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संबन्ध हम मांसलता से जोडने का दुस्साहस करें और जो निश्चय ही मांस- 
लता से उपजैता है, तो प्रेम रोटी की भूख की तरह एक भूख भी है, जिसकी 
* तृप्ति अनिवार्य है अन्यथा जीवन में असंतुलन अपरिहाय है। यहीं यह भी 
स्पष्ट कर दूं कि यहाँ मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, 'वह काम मंगल से 
मंडित श्रेय” है भोर प्रेय तो तरह है ही । 

प्रेम को केवल हृदय से जोड़ कर देखना उसे शुद्ध भावना का व्यापार 
बताना, छल करना है। लेकिन इसका तात्पयें यह कदापि नहीं है कि प्रेम 
का सम्बन्ध केवल मांसलता से ही है। परन्तु, प्रेम का सम्बन्ध मासलता से 
भी है, इसमें भी शंका को गुंजाइश नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि से ले कर 
कविता में प्रेम की घोर श्वृंगारिक अभिव्यक्ति के बावजूद, वासना से रहित 
मानी जाने वाली सूर को कविता तथा भर्यादित प्रेम की प्रतीक तुलसी की 
कविता तक में, प्रेम का उद्गम स्रोत रूपाकरपंण ही रहा है । 

तुलसी की कविता में भक्ति-रस की जो पावन घनीभूत साद्र घारा हमें 
आप्लावित करती है उसको गहराई, एकनिप्ठता और विस्तार का मानदण्ड 
ही अनुभूति प्रवण वासनासिक्त प्रेम और रोटी की वह उत्कट भ्रूख ही है, 
जो चने के चार दानो को ही चारों फल--घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--मानने 
को मजबूर करती है और भक्ति जैसे सात्विक और पवित्न भाव के लिए, 
काम-दाम अनुभव-हृष्टि की परिधि बन जाती है-- 

कामिहि नारि पवियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतरहि, प्रिय लागहु मोहि राम । 

भक्ति की साधना मे बाधक इन दोनो प्रभावशाली तत्वों में, ऐसा कौन 
सा आकर्षण है कि तुलसी, जब भवित जैसे पावन भाव के लिए उपमान 
खोजने बैठते है, तो उन्हें कुछ सूकता ही नही है और वार-बार उनकी चेतना- 
दृष्टि काम और दाम पर ही जा कर अठक जाती है । काम और दाम की 
यह आँख-मिचौनी तुलसी भवित के साथ क्‍यों खेलते हैं? इसके लिए कोई 
सात्विक उपमान क्यो नहीं लाते ? यह सवाल अपना उत्तर अपने आप है। 
इसे किसी दुसरे उत्तर की ज़रूरत नहीं है, क्योकि इतना बड़ा कवि जब, 
इन्हें भक्ति से जोड़ता है, तो अनायास नहीं; इनकी सार्वभौमिक शक्ति और 
महत्ता की अनिवार्यता ही वह कारण है, जो तुलसी जैसे लोक-कवि को 
निरन्तर हॉन्ट करती है । 

प्रेम में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, रूपाकर्पण की प्रमुख भूमिका रहती है । राम 
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और सीता परस्पर आकर्षित होते हैं, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम 
का उदय होता है, तो एक दूसरे के रूप के प्रति आकवित होने के बाद ही । 
राघा कृष्ण को ओर और कृष्ण राधा की भोर बाकपित होते हैं, तो थे भी 
रूप-लिप्सा के वशीभूत होकर ही । मीरा भी कृष्ण के सौंदय पर ही अनुरक्त 
हीती है । कहने का तात्पर्य यहू कि प्रेम के साथ रूप का अटूट सम्बन्ध है । 
पहु एक वैज्ञानिक भौर मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है तथा सत्य भी । 
लेकिन मार्सवाद के वैज्ञानिक दर्शन के मानने वाले हम सब से से, जब 
कुछ तथाकथित छदुम गौर मासमझ लोग प्रयतिशीलता का एक ऐसा अयैज्ञा- 
तिक दामरा बना कर चलते हैं, जिप्तें प्रेम के वेशानिक रूप और बायो- 
लॉजिकल नीड जैसी धूख के प्रवेश को निपिद्ध माना जाता है, तो उनकी समझ 
पर कुछ अटपढा सा प्रश्त चिल्नू खड़ा होना स्वाभाविक है। क्योकि शायद 
उन्हें भी यह जानकारी होगी कि मास, लेनित, एंजिल्स और थे रवारा ने भी 
कविताएँ लिखी हैं और प्रेम कविताएँ लिखी हैं! बसे भी जिम्त मज़दुर और 
शोषित जन की पक्षघरता के ज्वार से कुछ नौसिलिये प्रगतिशील प्रेम 
और सौन्दर्य की उपेक्षा करते अतीत होते हैं, उन्हें यह भी पता होगा 
चाहिए कि शोषित और मजदूर भी प्रेम करता है, उसकी जिन्दगी में भी 
गाहे-बगाहे कोमल भाववाओं के संवेदनशील क्षण आते है, जब वह अपनी 
पतली-प्रिया के प्रति अतिरिक्त सौन्‍्दर्य-सिक्‍्त हो उठता है । क्या उसके जीवन 
के रेगिस्तान में नल्नल्िस्तान की तरह खूबसूरत और एक जीवन्त वाह्त- 
बिकता को तरह इनका चित्रण करना हम प्रगतिशील रचनाकारों का अभि- 
वाये धर्म नही होना चाहिए ? 
प्रधतिशील होते का मतलब यह तो नहीं है कि हम जिन्दगी की अस्न- 

लियत से दूर, केवल राजनीतिक नारेबाजी और शोपण तथा अन्याय का विरोध 
करने वाली कविताएँ हो लिखें--मज़दूरों भौर शीपितों पर ही कविताएँ 
लिखें । अपनी पत्नी, बच्चों, माँ, बहन, भाई, मित्त आस पास की प्रकृति पर 
करिताएँ न लिखें, उनके सौंदर्य के प्रति माँख मद लें; कौर जो लोग इस 
एकांगी घारा के विदद्ध जीवत को संप्रर्णता के साथ चित्रित करने के उद्देश्य 
से प्रेम और सोदर्म की कविताएँ भी लिखें, उसके बारे में यह कहा जाय कि 

मपनी सक्रिय घुमिका के प्रति उसका विश्वास, घटने'लगा है।' ऐसा कहने 


बालों और ऐसा सोचते वालों को अपनी'सोच को पुनंसेशोधित करने,की 
जछरत है । 3 आ (जच एप 
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कविता मे प्रेम को निषिद्ध मानने वाले लोग बिना सुरा-सुन्दरी के शा्में 
नहीं काट पाते और जो ऐसा नही करता, उसे प्रगतिशीत नहीं मानते हैं । 
इसी तरह आज पत्नी को छोड कर परकीया प्रेम-प्रवीण होने, मजदूरों भौर 
शोषितों के नाम पर चन्दा बसूलने, मंच पर उनके शोषण और दमन का 
कोरव गाने तथा कपरे में या कोठे पर बैठ कर उसी चन्दे से सुरा-सुन्दरी के 
साथ ग़म गलत करने की प्रवृत्ति भी चल पड़ी है । 
कुछ लोगों को अगर केदार जी की प्रेम और धर तथा पात-पड़ोस 
की सौंदर्य पूरित जिंदगी और प्रकृति का अहसाप्त दिलाने वाली कविताएँ 
सक्रिय भूमिका के प्रति विश्वास घटने वाली कविताएँ लगें, पहले की 
तुलना में पिछड़ी हुई! कविताएँ लगें, तो कोई क्षाकचर्य नहीं होना चाहिए। 
सौदय चाहे मन का ही, चाहे बाह्य प्रकृति का, जिन्हें दिखाई ही नही पड़ता; 
उन्हें तो यह सब नागवार लगेगा ही । लेकिन अगर उन्होंने विश्वव्यापी 
प्रगतिशील साहित्य पढ़ा होगा, तो उन्हे यह पता हीगा कि उसमें प्रेम का 
गहरा संस्पर्श पूरी ऊष्मा और निष्ठा के साथ अवश्य मिलता है। उसमें केवल 
शोपण, अन्याय, अत्याचार दमन और उस्तका विरोध ही नहीं होता, जब कि 
हमारे यहाँ के प्रगतिशील साहित्य में प्रेम जैसी उत्कट और शक्ति प्रदान 
करने वाली भावना को अप्रगतिंशील भौर धुर्जुआ प्रवृत्ति मान कर उसे परहेज 
के स्तर तक त्याज्य मानते है । इसी का परिणाम यह है कि कुछ दिन तक 
चर्चा और सुर्खियों मे रहने के बाद ऐसी लंगड़ी क॒तियाँ यादों के तहखाने में 
दफ़न हो जाती है । 
केदार जी, जो संज्ञान की कलात्मक अभिव्यक्ति! को कविता मानते है, 
इस लेंगढ़ेपन को बखूबी पहचानते हैं। इसीलिए, अपने साहित्य को सर्वाय, 
सुन्दर और संपूर्ण स्वस्थ रूप में प्रस्तुत करते है और यह घोषित करने भे 
तनिक भी संकोच नहीं करते कि-- 
मैं भारी का प्रेमी 
मेरी प्रीति अपावन 
भाव राशि सब गंधी 
कस भेरे गीत अपावन -- 
और यह सलाह देने मे भी नही कि-- -, 
मेरे गीतों -को ल्‍तब पढना , 
बार-धार पढ़ कर फिर रटना 


॥$॒ 
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बार नही प्रकाशित हो रही हैं। प्रकाशन क्रम में, सन्‌ १६४७ में प्रकाशित, 
उनके दूसरे काब्य संग्रह 'नीद के बादल” में संकलित लगभग सभी कविताएँ 
प्रेम के गहरे ताप से उप्ण कविताएँ है, जो कवि के विकास की पहली मंजिल 
हैं। यद्यपि कवि ने 'नींद के बादल! की भूमिका मे स्पष्ट रूप से घोषित किया 
है कि “नींद के बादल रात्त के जादू के बाद--दिन के लाल सबेरे के साथ ही 
ओभल हो जाते है । इस प्रकार मेरे नए सचेरे के साथ प्रेम की इस संग्रह की 
कविताओं की इति हो जाती है ।--लेकिन कवि की प्रेम-चेतना इस घोषणा 
के बंधन को स्वीकार नही कर पाती और आगे भी इस प्रकार की कविताएँ 
कबि से लिखाती रही है; जिसका प्रमाण 'जमुत जल तुम” में स_्रंकलित १६४७ 
के बाद फी लिखी प्रेम-कविताएं भी हैं । 
हो सकता है 'कह्टे केदार स़री ख़री' की कविताओं के संकलन की तरह 
कुछ लोग इस संकलन की कविताओं के चुनाव पर भी इस प्रकार का आरोप 
लगा सकते हैं कि इस संकलन में भी संकलनकर्त्ता ने संख्या बढ़ाने की दृष्टि से कम- 
जोर कविताओ के संकलन का मोह नही त्वागा है, तो कोई बहुत अधिक आश्चर्य 
करने की जरूरत नही है, क्योकि अगर बिना पढ़े हुए ही किसी पर कोई आरोप 
किसी को लगाना है, तो वह इसी तरह की अज्ञानता करेगा ही। अज्ञानता 
इसलिए कह रहा हूं, क्योकि 'कफ़ियत' में यह बात बहुत साफ और स्पृष्ट रूप 
से बता दी गयी है कि इन कविताओ के संकलन और प्रकाशन का उद्देश्य 
कवि के पूरे विकात-क्रम को दिखाना है। ये संकलन “चुनी हुई! कविताओं के 
संकलन नहीं हैं, अगर चुनाव किया गया है, तो महज इस दृष्टि से कि उनमे 
वस्तु की एकरूपता दिख्तायी पड़े और वे काल-क्रम में संयोजित हों। चुनाव में 
कमजोर और सशक्त की दृष्टि है ही नहीं | इसमें तमाम ऐसी कविताएं भी हैं, 
जो अपने शिल्प मे अनगढ़ भी हैं तथा कुछ अधूरी भी हैं । कवि ने उन्हे यूं ही 
छोड़ दिया था और फिर दुबारा उनकी और मुड़ कर देखा भी नहीं 
था। इसलिए अगर कोई इन संकलनों के प्रकाशन उद्देश्य को नजरअंदाज 
करता है, तो मुझे उस पर महज अफसोस ही हो सकता है । ओर ऐसा, 
जब हर चीज के विक्रास को उप्तके ऐतिहासिक विकास-क्रम में जाँचने-परखने 
वाले कहते -हैं, तो और भी अफसोस होता है। इसके कलावा और किया भी 
बया जा सकता है ! खैर ! 
इन कविताओं का संग्रह करने के बाद, जब इनके बारे में केदार जी की 
खुद की प्रतिक्रिया जाननी चाही और पूछा कि कया आप इन कविताओं के 
बारे मे कुछ कहना चाहेंगे, तो उनका पत्न आया कि 'हाँ, मुझे भी कुछ कहना 
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काव्य की रचना नर ही ज्यादावर करता आया है, नारियों ने कमर ही काव्य 
की कृतियाँ रची है । वे शिक्षित मही थी, परिवार के पालन-पोषण में अपना 
जीवन खपा देती थी । मातृसत्तात्मक समाज में अवश्य ही नारियो का प्रमुख 
हस्तक्षेप रहा है, फिर भी उस समाज के नर ने नारी के सौंदर्य की जो कल्पना 
की थी, वह दूर्गा, काली आदि देवियों के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी । इसके 
विपरीत पितृसत्तात्मक समाज में नर ही समाज का नियंता था भर वही 
तारी को उसके विभिन्न रूपों में देखता और वैसे ही चित्रित करता था । 

इसीलिए संसार की सभी भाषाओं के काव्यो में नर द्वारा निर्मित काव्य 
में नारी की देहयप्टि के अ्ंग-प्रत्यंय का वर्णन मिलता है और यह भी मिलता 
है कि नर ने अपनी नारी को व्यापक और बृहत्तर भावभूमि पर पहुँचा कर 
उसे प्रकृति के रूप-बिम्बो से और भी ममेंत्पर्शी रूप में अभिव्यंजित किया । 
इसीलिए पर्वेत और उरोज एक जैसे हुए, जंधाएँ कदली खंभ और सरिताओं 
की धाराएँ हुईं। अन्य भंग भी इसी प्रकार प्रकृति के रूपालंकरण पाते 
चले गये । 

संघर्षशील आदमी घर से वाहर जीवन की लड़ाई लड़ता था और 
अनेकानेक विपत्तियों का सामना करता था और जब घर आाता था, तब 
अपनी नारी के सालन्निध्य में एक होकर अपनी थकान और अपने शैथिल्य को 
दूर करने के लिए नारी सौंदर्य से अपने को अभिपिक्त करता था तथा निएछल 
और निष्कपट हृदयोदगार से अपने प्रेम की आंतरिक अनुभूत्तियों को व्यक्त 
करता था । इसी प्रकार से काव्य में नारी का नानारूपेण चित्रण होता गया । 

संल्कृत में, मैथिली में, बंगला मे, हिन्दी में, और विभिन्न प्रांतों की विभिन्न 
भाषाओ में, बोलियों में, नारी का सौंदर्य ही प्रमुख रूप से प्रतिविबित हुआ 
है। काव्य मे इस परंपरा के सुन्दर आख्यान और गीत और पद वहुसंख्यक है । 
सभी उनसे परिचित हैं । ,, 

मेरे परिवार मे भी मेरे पिताश्री काव्य प्रेमी होने की वजह से 
आजीवन ऐसे काव्य से सम्पृतत होते रहे और प्राचीन कवियी की रचनाएँ 
सराहते और गुनगुनाते रहे। उनके पास 'जयदेव, विद्यापति, कालिदाप्त, 
पदूमाकर, मतिराम, विहारी,'हरिओऔध, रत्नाकर आदि कवियों के काव्य ग्रंथ 
भी थे । मैं लड़कपन मे उनको सुनता, तो मुझे यह स्वर-प्रवाह आकपित 
करता और मैं, न समझते हुए भी, उनसे प्रभावित होता," रहा | जब कुछ 
हिन्दी का ज्ञान बढ़ा, तो मैंने उन ग्रंथों को छुप छुप कर पढना शुरू किया और 
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परिणाम यह हुआ कि मैं काव्य में प्रतिबिबित नारी के सौंदर्य का रसज्ञ 
हो गया । उसी का परिणाम है कि माक्सेवादी जीवन-दर्शन से प्रभावित 
होने के पहले मैं उसी प्रकार के सौदे की स्वयं भी कविताएँ लिखने लगा। 
इस संग्रह में अधिकांश कविताएँ उसी प्रवाह की मिलेंगी। भाषा भी 
अलंकृत हुई है । छंद भी उस सौदर्य से आवेष्टित हुए हैं। अलावा इसके, 
एक कारण और भी था-+मेरे इस प्रकार के सौंदर्य से अभिभूत होने का । 
मुझे खाते-पीते परिवार में जन्म भिला। पेट भरते के लिए संसार में संघर्ष 
नहीं करना पडा और वकील होने तक इससे निश्चित रहा । यदि जीवन- 
यापन की समस्या लडकपन में ही पैदा ही गयी होती, तो संभव है मैं इस 
पारंपरिक काव्य-संसार से मोहाविप्ट होने पर भी उसे कुछ दिन के बाद 
छोड़ देवा । 
अब इस उमर (७३ वर्ष) में मेरी इन कविताओं का यह संकलन प्रकाशित 
हो रहा है। मैं अब बहुत दिनों से ऐसी कविताओं से अलग हो गया हूं फिर भी 
भेरे काब्य-विकास के क्रम के आधारभूत तत्वों का सबके सामने प्रस्तुत किया 
जाना मिहायत ज़रूरी है, ताकि काव्य-भर्मज्ञ यह देखें और परखें कि मैं बाद 
का प्रगतिशील कवि कैसे वैज्ञानिक जीवन-दर्शन अपना कर संघर्षशील हुआ और 
अपने को उस परम्परा से अलग कर, प्राकृतिक परिवेश से अपने काव्य का 
स्रोत खोज सका और अपने युग के सत्य को पकड़ सका तथा आदमियों के 
जीवन में यथार्थ की परिणतियों से विचलित हुआ और फिर अपने देशवासियों 
को, प्रगतिशील विचारी की--सत्य की पकड की, सार्थक और सजीव कविताएँ 
दे सका । आदमी होते हुए भी आदमी आदमी नहीं रह गया है। यह बात 
मुझे मथती रही है और मैं उसे भीतर-बाहर से इस मंथन से उबारने के लिए 
बराबर सोच पैदा करता रहा | इसी सोच का परिणाम मेरे बाद की दूसरे 
संकलनों की कविताएँ हैं । 
मूलतः मैं पत्नी प्रेमी रहा हूँ भौर मेरी प्रेम की कविताएँ उन्हीं के 
प्रेम और सौंदर्य की कविताएँ है। कही-कही, कभी-कभी कुछ कविताएँ 
ऐसी घलक दे जाती हैं, जैसे कि मैं उनके अलावा भी दूसरी नारियों से धमिष्ट 
रूप से सम्बद्ध रहा हैं । बात ऐसी नहीं है। जो मैं ऐसा लिख गया हूँ, वह 
केवल पार गरिक काठ-संस्कार का परिणाम है, जो घर की चहारदीवारी से 
बाहर पहुँच गया है । _कफअलननरी रही यागटीकललनन- 


कुछ कविताएँ ऐसी भो हैं कि जो दूसरी त्रारियों के प्तॉब्य का व्यय 
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करती हैं। ऐसा करना मैंने संवार के किसी भी देश के काब्य में गुनाह माना 
जाता मही पाया है। पहले परकीया प्रेम का उदात्तीकरण कर दिया जाता 
धा। राधा के प्रति कवियों का प्रेमनवर्णत इसी का उदाहरण है। छ्ृष्ण के 
प्रति मीरा का प्रेम इसी प्रकार का है । 

मैंने अपने प्रेम को इस प्रकार के परकीया प्रेम के उद्यात्तीकरण से 
अनग रख कर सरल सहज और खुले रूप में स्वकीया प्रेम को मानवीय 
प्रैम के रूप में प्रस्तुत किया है। मुझे वराबर यह महसूस होता रहा 
है कि मेरे ऐसा करने से कोई अपराध नहीं होगा, बल्कि जिसके प्रति मैं 
अपना प्रेम व्यतत्त कर रहा हूँ, यह मुझसे घनिष्ट से घनिष्टतर होती हुई, 
पूर्ण रूपेण मेरी आत्मीय वन ही जायेगी । 

आज, भेरे ऐसे प्रेम की कविताएँ हिन्दी-काव्य में मिलना दुश्वार हैं। 
अब तो मये-नये उभरते स्वर वाले कविगण भी प्ररकीया आकर्षेण से ही 
अभिभूत होते हैं और क्षणिक आवेश की रचनाएँ दे कर पारस्परिक चुहल- 
बाजी फर लेते हैं। एसी कविताएँ सामाजिक दापित्व से हीन #विताएँ 
होती हैं, और ऐसे कवि म घर में प्रेम को प्रतिष्ठित कर पाते हैं, न समाज 
में । मेरा ऐसा कहना बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन यह कटठु और निर्मम 
सत्य है। मेरी प्रगतिशीलता में इसका कोई स्थान नही है । 

इस संकलन के तैयार करने में पूरा योगदान आरंभ से अंत तक हॉं० 
अशोक तिपाठो का रहा है, वही इसे तँयार कर काट-छाँट कर सवक्‍तब्य 
मेरे प्रकाशक को दे सके हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने यह 
दायित्व श्रम भौर शक्ति से सम्पन्न किया है | 
१४ अगस्त, १६८७ ., .. +कैदारनाथ अग्रवाल 
सिविल लाइन्स, बाँदा । 
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घर धर मैंने कहा परुकार-- 
खोलो द्वार ! खोलो द्वार! 


(४३ :.) 


सहसा निशि में अवसर जान 
आया वह राजपि समान 
शान भरी छेड़े मुस्कान, 
थी में चित्रित चकित महान; 
स्वप्न-लोक के मुँदे किवार 
हे मम मन मार; 
: फिर से मैंने कहा प्रुकार - 
खोलो द्वार ! खोलो द्वार! 


१ 3] 
के 


न ब्् न बल (+८ 
घर जा 00, चल व पा] 


पा २४ जनवरी, इ्२ 


कर जोरि-करे अब एती विनें नहिं ध्यान मैं चूक हमारी जु लाइये; 
हम ठाढ़े ठगे रहे पेखिबे कों पुनि का इत स्वागत साज सजाइये । 
सब भाँति” तिहारे बने हम तौः पद पावन आँकि हिये तट जाइये; 
अवलोकि जिन्‍्हूँ निज'नैनन सों तुवधाम को सूधें सदा चलि आइये। 


| साचे, ३२ 
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लालसा ,लोकि पे बेठि सदा वहि ओर को छोर निहारती हैं । 
पार न पाई सके दुखियाँ, तब आकुल हाँ धबरावती है। 
मौन ह्व “बैंठि सके पुनि क्‍यों ! . उन्हें देखन को कलपावती हैं । 
ओऑसुन को धरि रूप अली आंखियाँ अब धूरि पे धावती है। 


१ मार्च, ३२ 
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कल्पलता सी सुघर सलोनी, 
कामघेनु सी न्यारी है, 
अमृत सी चिर जीवनदायिनि, 
प्राणों से भी प्यारी है, 
आहा, तुझको प्यार करूँ , बिटिया बहुत दुलार करू । 
दुइज काल में पूरे शशिसी 
मैंने तुझे निहारा है, 
छवि पर तेरी मोहित हो कर 
तन-मन॒ आज विसारा है; 
आहा, तुझको प्यार करूँ, बिटिया बहुत दुलार करू । 
नंवल अंग नन्‍्हा सा तेरा 
तितली सा दिखलाता है, 
पानी की मछली-सा चंचल 
तव॒ स्वभाव मनभाता है; 
आहा, तुझको प्यार करू, बिटिया बहुत दुलार करू । 
सोने से सपने के तरु पर 
सुख की चिड़िया आती है; 
तव पलकों के दल में छिप कर 
साँस समय सी जाती है! 
आहा, तुझको प्यार करूँ, बिटिया बहुत दुलार करू । 
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फिर प्रभात से कुछ पहिले ही 
आँखें खुलती जब तेरी , 
फुदक फुंदक कर सारे घर में 
करने लगती वह फेरी; 
भाहा, तुझको प्यार करूँ, बिटिया बहुत दुलार करूँ । 
प्रभु से मेरी यही विनय है-- 
विमल बने गंगा जल सी, 
अमर बने तू राम नाम सी , 
पुण्यममयी तुलसी दल सी, 
थाहा, तुझको प्यार करूँ , विटिया बहुत दुलार करू । 


& 0 ४ पट 
७ मार्च, ३२ 
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ता 


( १) 


कोमल कुसुम से भी लाल है ललित अंग, 
मोहन है रूप प्यारा, घर का उजाला है। 
काले घूँघराले वाल लगते मनोहर है, 
नन है कमल जैसे, प्रेम का पियाला है। 
गोल है गुलाबी गाल दत की छटा है न्यारी, 
मंजुल गले मे हार मोतियों का डाला-है ; 
सुकवि ालेन्दु” सुख शांति का निवास मजु 
गोद का.अमोल-लाल मृदु बोल वाला है ॥ 


कान हि पा का. हे. 


07 की 23 
52% % ८ शक 3 
खल कर खेलता है दिन भर आऑगन मे 
करो बोल बोल, तोतले सदन भर देता है। 
होकर मुदित्‌ मन करता है मनमानी . 
- -+« हे गुरुजन को तुरन्त हँस देता है। रे 
हा सुकवि 'बालेन्दु” आता दौड़ कर गोद में है 
लगता है कंठ से अनन्त सुख देता है। 
(८१४! : देखता है भाव भरे लोचन में रूप लिये, 
पल में पलक मार जादू कर देता है ॥ 


३ अप्रैल, ३२ 
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दूर होके मुझसे वे पाते हैं न चैन कभी, 
ध्यान उन्हें प्रतिपल मेरा बना रहता | 

होकर अकेले सुख मिलता मुझे भी नहीं 

आँखों में समाया उनका ही रूप रहता । 
छाये रहते हैं घन आशा के उनके उर ह 

मानस में मेरे भाव सिंधु है लहरता। 
दोनों ओर लग तो गई है अब प्रेम आग, 

देखें कोन बुझता है और कौन जलता ॥| 


' 
| 


१७ जून, ३२ (वाँदा) 


२४ | जमुम जल तुम 


फूलों फूलों फूलों फूल ! 
पंखुरियों के पंखों पर तन, 
तरु के कर के मंजु मुकुर बन, 
रम्य रुपहले पूर्ण चंद्र बन, 
रजत कटोरी, दुग्ध-धवल वन; 

फूलो फूलों फूलो फूल ! 
गोले गोले इकटक लोचन-- 
भोले भोले बाल बदन बन, 
कोमल-कोमल. नवल-नवल बन, 
विकसित, सुरभित, सरस, सरल, बन, 
हरे-हरे-्प्तों से मिल कर, 
तरु मानो जलधार बहा कर, 
सट कर, ग्रुथ कर, एक अंग कर, 
तुम्हें बिछा लें निज निज उर पर; 

फूलो फूलों फूलों फूल ! 
महके अनिल सुरभि से भर कर, 
सागर-सरिता और सरोवर; 
थल महके, महके वर-अम्बर, 
दश-दिशि महके महर-महर कर; 


जमुन 'जल;तम | .२५ 


आवें पागल - प्रेमी - मधुकर, 

वरबस खिच कर और पुलक कर, 

वेवस बेसुध गुन-गुन स्वर कर, 

गावें ग्रीत प्रणय के मृदुतर; 
फूलो फूलों फूलों फूल ! 


“7 5१५ सितम्बर, ३२ 


२६:/ जमुनजल सुम 


(१) 


इतनी सुन्दर यह महफिल क्यो मालिन ! आज सजाई ? 
चहल-पहल कैसी यह मालिन ! कैसी धूम मचाई ? 
मधु-मिश्रित-स्वर में खग गन क्‍यों देते ध्रुझ्े बधाई ? 
उपा-उवंसी के मुख पर क्‍यों सुख की लाली छाई? 

तेरी बगिया में यह कसा 

मालिन ! शुभ अवसर आया ? 

तेरा मालिक, तेरा प्रेमी 

क्या तुझसे मिलने आया? 


(२) 
पौधे-पौधे; में यह कैसी -छाई है हरियाली ? 
हँसमुख है कोई सूरत तो कोई है मतवाली ! 
सुपमा से सारे विटपों की शोभित डाली-डाली ! 
. पत्ती-पत्ती पागल हो-हो गाती दे-दे ताली! 
' तैरी बंगिया में यह कँसा 
मालिन ! शुभ अवसर आया ? 


तेरा मालिक, तैरा प्रेमी 
क्या तुझसे मिलने आया ? 


जपुन जल तुम / २७ 


|) 


रग-विरंगे फूलों की यह्‌ कया तसवीर बनाई? 
लख कर तेरी कुशल कला को, आँखों में छवि छाई ! 
गेंदा पीला फूल रहा है, जूही उज्ज्वल फूली ? 
पाटलि, बेला फूल रहे है, गुलमेंहदी मद-भूली ? 
तेरी बगिया में यह कंसा 
मालिन ! शुभ अवसर आया ? 
तेरा मालिक, तेरा प्रेमी 
क्या तुझसे मिलने आया ? 


(४५) 


इस सब का था यही प्रयोजन किसी तरह तू आये ; 
सुन्दरता बंगिया की देखे वशीभूत हो जाये! 
'प्रेयसि !! कह कर मुझे पुकारे अपने हृदय लगाये ; 
'प्रियतम !” कह कर तुझे पुकारू मैं भी हृदय लगाये ! 
मेरी बगिया मे ओ प्यारे! 
पहला शुभ अवसर आया [ 
मेरे मालिक, मेरे प्रेमी'' 
तू मुझसे मिलने 'आया!! 
75! ड। 


- १६ सितम्बर, ३२ 


२८ / जमुन जल तम 


(१) 


निशि आई, तू न मोहिनी आई ! 
संध्या की अनुराग रागिनी 
सुख-सुहाग की अरुणाई, 
पुष्करिंणी के जल में झर झर 
मुदे कमल में कुम्हलाई, 

अकुलाई, वह पाताल समाई ! 

निशि आई, तू न मोहिनी आई !! 


. (२) 

निशि आई, तवूनमोहिनी आई! 
चूम चूम कर तम की उंगली 
आँख मही की धुूंधलाई, 
परिचित की आकृति भी उसको 
निरी अपरिचित दिखलाई, 


चकराई, वह अतिशय भरमाई ! 
निशि आई, तुन मोहिनी आई !! 


जमुन जल तुम / २६ 


पटल + 


(३) 


निशि आई तून मोहिनी आई! 
केश सुगंधित, मद-अभिमंत्रित्त, 
यौवन चचित, भर अंगड़ाई, 
सुमतो के दोलांचल में चल 
वायु विजन में लहराई, 

इठलाई, कर अभिसार सिधाई ! 

निशि आई, तू न मोहिनी आई !! 


तक कि 


निशि आई, तू न- मोहिनी' आई ! 
क्षण; क्षण आभा क्षीण:हो रही, 
प्राण-बर्ति , जल - अधियाई,,, 

' इकृता सा अब श्वास वेग है; पे 
नेह अवधि अंतिम आई, 
दुखदाई, लो वह - लौ सिहराई ! 
निशि आई, तू न मोहिनी आई !! 


है ॥॥ 58 


न्लनए 


र८ नवम्बर, ३२ 


३०| जपुन जल तुम 


उड़ चल प्राण, उड़ चल प्राण ! 
प्रलय-पीड़ा, का मत उचार, 
समय-सफरी की च॑चल चाल 
बना तू मत अब बिरही प्राण ! 
(विषम रे निश्चल मेरू विशाल; 
॥ मन का तान पख वितान। 
उड़ चल प्राण, उड़ चल प्राण ! 
असित-सरसिज-संध्या-पथ चम, 
. सदन, ,में आया तेरे दूत, 
अरुण-कण , पद-तख में अवशेष; 
रक्त-श्रम से मुख-कंज प्रसूत, 
,भौन_ शब्दावलि, तृष्णाहीन, 
हृदय में सुख सावन की धार; 
इसी से तो कहती सुकुमार ! 
बुला भेजा प्रिय ने उस पार। 
शीघ्र महान प्रणय-विधान ! 
उड़ चल प्राण, उड़ चल प्राण ! 


5 जनवरी, ३३ (इलाहाबाद) 


जमुन जल, तुम ( ३१ 


जाग जाय प्रेयसि मैं रोया ! 
पावस का पहने' घन अंचेल--- 
विपुल-वेदना 'का बरसा जल-- 
उफ़ ! मैंने रजनी-कमली का ताग-ताग प्रतिवार भिग्रोया; 
' ' जाय जागे प्रेयसि मैं रोया ! 
गंगे प्रतिध्वनि-हीन पुलीन पर 
गलित-देलित पतवार समझ कर 
हाय ! समय नाविक ने मुझकी अन्धकार में यों ही खोया; 
जाग जाग प्रेयसि मैं रोया ! 
निष्क्रिय रे जग लृंठित-असि सम ! 
उर सेरा गतिशील विकल तम ! 
भय है ! भय है! मृत्यु मुझे दो, रहे मृूछंनां मोहित सोया; 
जाग जाग प्रेयसि मैं रोया! 


२६ माच, ३३ 


३२ जंगुन जल तुम 


में पागल हूँ, पिये हुए हूँ कविता का मद-प्याला, 
अधरों पर मेरे झूमी है रस-कन की मधु-शाला; 
फूला है शोणित सरिता में मस्ती का ग्रुल्लाला; 
उच्छवासों की घनीभूत हो छाई वारिद-माला; 
रोम-रोम ने खोल दिया है परिमल-पुलक-खजाना, 
कौन न जाने आ बैठा है आँखों में दीवाना ? 
हुडक रहा है प्रिय-कपोत-मन प्रेमी-कंठ फुलाये; 
बेहोशी उन्‍माद जाल है केशों में फंलाये, 
शशि कहता है तुझे चूम लूँ, आ, मेरे मस्ताने !! 
मै कहता हूँ, इधर देख तो, होगा पूर्ण बिगाने ! 
नभ सम्हालता आया प्रतिदिन तेरा रूप अधूरा, 
रोज सम्हालेगा तब कैसे तुझको पूरा पूरा? 
(प्रिय ! गुदगुदी न और बढाओ', कहती वायु,.विचारो, 
लोट-पोट होने से देखो कलियाँ खिलीं हज़ारों; 
कल से कौन सजायेगा फिर भूतल का घर प्यारा, 
आज खिलेगा यदि कलियों का वन का वन यह सारा! 
ठहर, नदी से मैं कहता हूँ, यों ही क्यों इतराई ? 
अरी, सीख पहले तो लेना मेरी सी अँगड़ाई। 
समझो नहीं अकेला मुझको, देखो यह परछाई, 
बरसों से लाखों की बस्ती मैंने यहीं बसाई। 
सुम॒ रखा है और कई ने पहले तुम्हें पिलाई, 


जमुन जल तम / ३३ 


पी लो अब निर्दोप हाथ से, कैसी आग लगाई ? 
झूठे का हो बुरा, बुरा हो जिसने बात बनाई, 
में कब कहता हूँ यह कविता मैंने तुम्हें सुनाई ? 
होगा कोई पागल होगा, मेरा साम लगाया; 
किधर गया वह ? इधर गया क्या ? रुका न क्‍यों में आया ? 
रोक लिया क्‍यों तुमने मुझको ? देख उसे तो लेता; 
बतलाता फिर उसे कही जो वह दिखलाई देता। 
अब हंसते हो, मुझें घुरा है लगता शोर मचाना; 
कैसा था बह मुझे बताना छुमने ती पहचाना ? 


' १८४ मई, ३३ ( बाँदा ) 


॥ 


३४ | जमुन जल तुम 


कुश्चित कुन्तल को सहलाती, 
मेंडरती आँखी में छाती; 
तन की लहरी को दुलराती, 
मोहित-सी मुझको क़र जाती। 

आती री यह बेणु बजाती ! 
व्रजपति का सा रूप सजाती, 
नव-्वय का उल्लास जगाती, 
मधुराधप का रस बरसाती, 
पुलकालिगन में कस जाती | 

आती री यह बेणु बजाती ! 


८ अक्तूबर, ३३ (इलाहाबाद) 


जमुन,जल तुम /-३४५ 


मधुऋतु के पागल प्यार जलो 
उपवन की कलियाँ कुम्हलाई, 
वलल्‍लरियाँ पल पल अकुलाई, 
यौवन की सरसी अलसाई, 
क्षिति तल्न की आभा सकुचाई; 
मधुऋतु के छलिया प्यार जलो 
आलिंगन में ले दुख-बंधन, 
चुम्बन में विष का आस्वादन, 
नयनों में अवसाद-रुदन-कन 
जीवन में ले तप्त तृषित मन; 
भमधुऋतु के पागल प्यार जलो 


थ अक्तूबर, ३३ (इलाहाबाद) 


३६ | जमुन जल तुम 


ओ पावस की मेरी रात! 
आज देखता हूँ मैं तुझमे है असीम उल्लास; 
कामिनियों के कच लहराये, 
मोरो के प्रिय पर फेलाये, 
यौवन के मद मे इतराये, 
दल पर दल बादल घिर आये; 
अपनी भस्ती में इतराते, 
झूम झूम झुक झुक ये जाते, 
चूम चूम युति को, मेंडराते, 
गवाल-बाल सा रास रचाते; 
फिर भी नही समाता नभ में तेरा मधु उल्लास । 
ओ पावस की मेरी रात! 


उनन्‍्मादित वारिद-माला से, 
कल्लोलित घन-मधुशाला से, 
मुदु रसाल का, चुम्बन का रस, 
अंगूरो का यौवन का रस, 
अधरों का पीयूष तरल नव, 
जीवन के कन कन का आसव, 


जमुन जल तुम्र / ३७ 


उमड़ उमड़ कर सरस रहा है, 
खूब झमाझ्षम बरस रहा है; 

भीगी मिट्टी-- मेहका कन-कन ज्यों महुए की वास , 
ओ पावस की मेरी रात। 


पुलकी शव्‌-शत्‌ रोमावलियाँ, 
भीगीं मन-मधुवन की गलियाँ; 
जागा प्राणों में, नक-स्पंदन, 
उर में नव-वेय का अलि-गुम्जन, 
वृन्दाववा का नत्तंन-कीत्तेन, 
न्रज-वबालाओं का सम्मोहन; 
सहज सरल मैं भूल गया तन, 
फूल उठा जैसे रसाल बन; 
पंचम-स्वर में तू कोयल-्सी कुहकी मेरे पास। 
ओ पावस की मेरी रात! 


पी गुलाब-गुल्लाला-प्याली, 
ले दिग्वधुएँ मद-मतवाली, 
पीली सरसों हाथ लगाये, 
ज्यों बसन्‍त के दिन फिर आये; 
मधुरस॒ मुग्धा ने छलकाया, 
मृग-लयनों ने तीर चलाया; 
विरहा ' चरवाहे ने “गाया, 
मन का पागल प्रेम 'बताया; 
एक दूसरे को तूने दे दिया पुलक-निश्वास। 
ओ पावस की मेरी रात! 


३८ / जमुन जल तुम 


तड़पी विजली-भय लहराया, 
सुख ने मोहक रुप छिपाया; 
चीतकार कर उठा पपीहा 
हृदय चीर कर पी ! हा ! पी ! हा ', 
इसी करुण-स्वर में रो रो कर, 
अपने आँसू से मुख धो कर, 
जग ने मुझको दुखी बनाया, 
पीड़ा को शाश्वत बतलाया; 
विदा, बिदा, ओ मधुर यामिनी तेरा आज प्रवास । 
ओ पावचस की मेरी रात! 


5 अक्तूबर, ३३ (इलाहाबाद) 


जमुत जल तुम / ३६ 


प्रिये ! मलिन है मेरा प्रात । 
क्यों अवगुंडन नहीं हटातीं ? 
मुख की अरुणा नहीं दिखातीं ? 
उर की कलियाँ नही खिलातीं ? 
खिल कर सुरभित्त नही बनाती ? 
प्रिये ! व्यथित है मेरा प्रात । 


क्यों कलरव तुम नही सुनातीं ? 

जीवन-संत्री नहीं बजातीं ? 

आँखों में आ नहीं समाती ? 

उत्सुक-उन्मद नहीं बनात्ती ? 
प्रिये ! मलिन है मेरा प्रात्त । 


२ नवम्बर, ३३ (इलाहाबाद) 


४० | जमुन जल तस 


रजनी का प्रेमी है कौन? 
आश्चर्य-चकित तारक कहते । 
सुन्दरता का प्रेमी कौन? 
आश्चयं-चकित मानव कहते । 
हम रजनी के प्रेमी मौन, 
विगत-निशा-ह॒त्‌ तारक कहते ! 
हम सुन्दरता-प्रेमी मौन, 
विगत-रूप-हत्‌ मानव कहते !! 


१ जनवरी, ३७ 


जमुन जल तुम / ४१ 


प्रिये ! मलिन है मेरा प्रात । 
क्यों अवगुंठन नहीं हूटाती ? 
मुख की अरुणा नहीं दिखातीं ? 
उर की कलियाँ नहीं खिलाती ? 
खिल कर सुरभित नही बनाती ? 
प्रिये ! व्यधित है मेरा प्रात । 


क्यों कलरव तुम नही सुनाती ? 

जीवन-तंत्री नहीं बजाती ? 

आँखों में आ नहीं समाती ? 

उत्सुक-उन्मद नहीं बनाती ? 
प्रिये! मलिन है मेरा प्रात। 


२ नवम्बर, ३३ (इलाहाबाद) 


४० | जपुन जल त्तम 


रजनी का प्रेमी है कौन ? 
आश्चयं-चकित तारक कहते । 
सुन्दरता का प्रेमी कौन? 
आश्चर्म-चकित मानव कहते । 
हम रजनी के प्रेमी मौन, 
विगत-निशा-हत्‌ तारक कहते ! 
हम सुन्दरता-प्रेमी मौन, 
विग्त-रूप-हत्‌ मानव कहते !! 


१ जनवरी, ३७ 


जमुन जल तुम | ४१ 


प्यारी ! तारों का आलोक 
हर सकता है तम का शोक । 
प्यारी ! अपना प्रेमालोक 
हर सकता है जग - का शोक । 


१ जनवरी, ३७ 


४२ | जघमुन जल तम 


में तकती हूँ नील गगन पर 
घने घिरे धन घोर, 
नव परिधान पहन कर मैं भी 


होऊ रूप-विभोर | 
बार वार अब मैं सुनती हूँ 
गुरु गर्जन गम्भीर ! 


प्रियतम ! प्रेम मिलन को तुझ सी 
में भी अधिक अधीर! 
विद्युत की रेखाये छतीं 
दिशि-दिशि-तल की कोर ! 
तेरे पथसी मेरी आशा 
आज अनंत अछोर ! 
सुन्दर केकी नाच उठे है, 
अतुलित पुलक हुलास ! 
तू जाया है अतिशय सुख ले 
अब बसुधा के पास ! 
झर झर करती अब तो झरती 
निरुपम मधुर फुहार! 
तूने मेरा परिणय पाया, 
मैंने तेरा प्यार ! 


१४ भाच, ३७ 


जमुन जलःतुम्र / ४३ 


मेरी रूप-कुसुम सुकुमार ! 
पावस के घन घिरे मनोरम 
बरस रही जल-धार; 
मैं हूँ मधुप तुम्हारा, प्यासा, 
टूट रही जीवन की आशा; 
आओ, तुम्हीं पिलाओ, अमृत 
अघरों का अविकारः 
मेरी रूप-कुसुम सुकुमार ! 


१६ मार्च, ३७ 


४४ | जछुन जल तुम 


यह उजियाली रात आज सिंगार किए जो हँसती आई, 
धवल चाँदनी जग में जिसकी कोमल सेज बिछाती, छाई; 
जिसे देखते ही मैं रीझा, हुआ रूप का लोभी पागल, 
गीत सुना कर, गा कर मोहा थाम लिया जिसका प्रिय आँचल; 
सोई मेरे साथ, प्रेमिका हो कर मेरी सुख से सोई; 
खुले वक्ष अंगों से जिसके मिल कर जीवन-सीमा खोई ! 
छोड़ चली अब मुझे वही हा ! तिराधार कर छोड़ चली अब; 
केन-किनारे चट्टानों पर कोमल नाता तोड़ चली अब ! 
स्वयं चिह्न मेरे चुम्बन का लें कपोल पर चली गई वह | 
मेरे हित कुछ ओस बूंद, उफ ! ज्वाल जला कर-चली गई वह ! 


१७ भार्च, ३७ 


४६ / जमुन जल तुम 


उसके अंगों के ढुने की 
अब विद्युत दोड़ेंगी इनमें 
उसके ओोढों के चुम्बन की 
अब मदिरा उतरेंगी इनमे 
उसने मेरी सेज सजायी 
सेज सजा कर सग सुलाया 
सेंग सुला कर अंग मिलाया 
ओोठों को रस पान कराया । 


१८ मार्च, ३७ 


जामुन जल तम | ४७ 


मर 


ऊपा कंचन वक्ष दिखाओ 
उसने विद्रम वक्ष दिखाया 
सौ-सौ सूरज साथ जलो तुम 
उसने दीपित रूप दिखाया 
भेंटो लहरों कस कर भेंटो 
आलिंगन सुख मैंने पाया । 
रात लौद आ ! रात लौट आा ! 


अब तन ढँकने का क्षण आया ॥। 


१६ मार्च, ३७ 


४८ | जमुन जल तुस 


तीन फल ये तीन फल जो उस दिन मैने पाये । 
पथ पर पड़े विवश-से हत-से शोकाकुल विसराये ॥ 
'तीन फल ये जिनको मैंने जग की आँख बचाये। 
लोक-लाज के भय से कंपित अतिशय शीघ्र उठाये ।। 


वस्घों के भीतर कौशल से जिनको पूर्ण छिपाये ! 
दौड़ा मैं तज कर कोलाहल तन मन प्राण भुलाये ४ 
आया निर्जन में जिनको ले पावन प्रेम दुढ़ाये | 
पागल हूँ जिनको पाकर मैं प्राणो-सा अपनाये ॥ 
.. तीन फूल ये तीन फूल जो उस दिन मैने पाये । 
<,...,, कोमल पलकों ने झुक जिनके रजकत मलिन हटाये ।! 
अन्तस्तल की मृदू कम्पन ने जिनमें प्राण पिन्हाये । 
पंखूरियों के दल के दल सब मैंने राग-रंगाये।। 
खिल कर, नयन-कमल ने मेरे रूप-विन्दु छलकाये | 
ये जिनके अन्तर में सौरभ, मधु रस, बन कर छाये ॥४7 
प्रेमी प्राण जिन्हें,विकसित + लख फूले नही समाये ;। 
रस-लोभी मधुकर-से जिन पर भुनथुन कर मेंडलाये || 
।' +- '>तीन“फूल ये तीनः-फूल जो उस दिन मैंने पाये। 
(४ 5 - रामचन्द्र बन' मानों 'मैंने: सिय के .कजद्भन पाये ॥ 
। /क्षीन 'लोक+ बामन-से 7 मानो उस दिन “मैंने 7पाये । 
“तीन रूप ईश्वर: केःमानो उस.दिन मन *में-आये।॥। 


जमुन जल तुम [ ४४६ 


एक पुष्प उर्वर हृत्तल में प्रेम-सुधा वरताये। 
उदभासित करता है विधि-सा भाव अमर अपनाये ।। 
पुष्प दूसरा प्रिय वरदायक हरि-सा रूप सजाये। 
भाव अर्थ गम्भीर गिरा में भरता मधु उफनाये ।॥। 


पुष्प तीसरा हस्नसा सनन्‍्तत योगी वृत्ति दृढ़ाये । 
काम-वृत्ति को मदित करता तप की रज लिपटाये ॥ 
गिरा उम्रा कमला के मानो चरण चूम थल आये। 
सुख के सुन्दर समारोह में, तीन सुमत विकसाये ॥॥ 


तीन फूल ये तीन फूल जो--एक अनिद्य कुमारी । 

खोंसे थी कुन्तल-प्रान्तर में--ऊपा-से छवि धारी ॥ 

अज्भू-अ्ज्ू के रुप-सिन्धु मे प्रेमानल प्रकटाते ! 

नव रस, नव रंग, नव सुगन्ध की लहरें थे उफनाते ॥ 

कैश देश के अन्ध-भाग में प्रेम-पुष्प में फूले। 

तीन अमर नर के समान थे मृत्यु पाश् में झूले ॥ 

चमक रहे थे काल-मेरु पर तय उदु सम मे हारे । 

|, लीन सत्य के चिर चिन्तन में अपलक नयन उधघारे ॥ 
प्रलय-सिन्धु में डूब चुके हों देश-प्राण घबराते। 
तीन खण्ड सम महाकाव्य के फिर भी थे उतराते ॥| 
अनायास खिंच गई, सुन्दरी युवती की भ्र, रेखा। 
इन्हें शीश से हटते मैने कर-पललव में देखा।। 

तीन लोक के राजे आये जनक-आराण-प्रण रखने | 

मानों भ्र-धनु खण्ड-खण्ड कर जनक-सुता को वरने ॥) 

मानों हिमगिरि के अचल में वर वसन्त-सुख छाया । 

 * -विलास कर कामदेव ने हर पर तीर चलाया ।। 
एक बार ती कर में ' ले कर विधि ने इन्हें बनाया । 
॥ । मेघ-मोहिनी ,श्याम' लता के अच्चल में दुलराया ॥ 


५० | जमुन जल तुम 


एक बार तो प्रकृति-प्रिया कौ तज कर कर में आये । 
केश-देश के अन्ध-भाग में क्षय उड़ सम मुसकाये ।॥ 
एक बार फिर उस दिन कर में अनायास सुकुमारी । 
लिये, परखती थी सुन्दरता, किये रूप उजियारी ॥ 
मुख की परम अलौकिक आशभा पखुरियों पर छाई । 
किस्तु प्रभा के विमल वर्ण पर कुछ न मलिनता आई ॥। 


अधरों ने इन पर प्रतिबरिम्वित प्रेम-लालिमा पाई। 
किन्तु न उसमे भी पतझड़ की शोक-कालिमा आई ॥ 
आँखों ने पलको को खोले मृग-मद-सुरभि उड़ाई। 
किन्तु सौग्रुनी मादकता पुष्पों ने अधिक बढाई ॥ 
रूप-तुला पर तोला इनको नव-नव उपमानों से । 
किन्तु तोल में हलके ठहरे स्वप्नों-मुसकानों से ॥ 
इसी परीक्षा के अवप्तर पर प्रिय पुष्पों ने कुछ क्षण । 
पहले पहल किया युवती के चन्द्रानन का दर्शन ॥| 
दर्शन था युवती के मुख का या कि उषा का दर्शन । 
दिशिदिशि रूप-राग विकसित था; होता था मधु वर्षण ॥ 
या कि सुरंग-कल्पना-सिंधु में भाव-नाल पर शोभित । 
अनुपम रूपक उपमाओं की लहरों से आलोड़ित ॥ 
शतदल-कमल-हुृदय कविवर का विलसित था अति कोमल । 
वाणी के पद-तल झरता था कविता का नव परिमल ॥ 
या कि प्रलय के तरल तार पर जीवात्मा का दर्पण । 
परमात्मा के अतुल रूप का करता था शुचि चित्नण ॥ 


दे अप्रेल, ३७ 


जमुन जल तुम / ५१ 


दूर देश प्राण चलों ! प्रियवतम सुधि आई; 
फरभ-सदृश श्याम, मयद, 
तड़ित-संग. पंग्ु-पयद 
गुझवर गिर-शिखर गये पावस-्सुधि आई; 
दूर देश प्राण चलो ! प्रियतम सुधि आई ! 
वाँह खोल, श्रू मरीर, 
लाज छोड़, कर सु-रोर,' ' 
सरित-भरित त्वरित चलीं नीरधि-सुधि आई; 
टूर देश प्राय चली !-प्रियतम, सुधि आई ! 
स्वेद, कम्प, पुलुक, प्रीत . ' 
विजित बल्‍लरी विनीत ,, 
नवल मुकुल-भाल खोल दे रही बिंदाई 
दूर देश प्राण चलो ! प्रियत्म , सुधि आई ! 
एक एक छूट चले, . . 
सकल पाश टूट चले; 
अमल, धवल, फैल चली प्रेम की म्काई 
दूर देश प्राण चलो ! प्रियतम सुधि आई! 


१० मई, २७ 


४२ | ज़मुन्‌ जुलु तुस 


परम सुन्दरि ! 
मिल गई; 
निरुपम अचंचल झलक निरमल 
जो न अब तक 
स्वप्न में तक 
मिल सकी पल भर ; 
रहा मैं विचल विह्नल ! 
मिल गई !! 


खुल गई; 
खुल कर मृदुल तर पलक प्रतिपल 
सीप-सी रह 
जो न, दुख सह, 
खुल सकी पल भर; 
रहा मैं सुप्त, निष्फल ! 
खुल गई !! 


जघुन जल तुम | ५३ 


भर गई ; 
दुग-मोतियों में अमित मित स्मित 
जो न निशिकर-- 
की किरन वर 


भर सकी पत्र भर; 
रहा मैं अंध मविदित ! 
पर गई || 


रूप-निर्ध रि ! 
मिल गई निरुपम अचंचल झलक निरमल 
/ मिल गई ॥ 


८ अक्तूबर, २७ 


४५४ | जमुन जल तुम 


आती हूँ तुझसे मिलने मैं, 
तेरी सदा कहाने; 
तेरी अगणित सुन्दरियों में 
अपना नाम लिखाने ! 
मैं कुरूप हूँ, रूप-सिंधु में 
कभी न विधु मुसकाया | 
आ प्रभात के स्वर्णकार ने 
कभी न रंग चढ़ाया। 
कभी न मेरे पर पड़े हैं 
पृथ्वी से उठ ऊपर ; 
धूल चूमते फिरा किये हैं 
गली-गली में जा कर ! 
जगह जगह थक कर बेठी हूँ 
सैली मेरी धोती! 
पानी पी-पी कई घरों का 
घूमी रोती रोती! 
राजा तेरी अन्य रानियाँ 
तुझ पर खूब हेंसेंगी; 
तुझको भेरे साथ देख कर 
मुझ पर कोप करेंगी! 
मेले में फिर राजमहल के 
रोयेंगी दुख सारे; 


जमुन जल तुम ( ५५ 


कर देंगी बदनाम हमें वे 
इसी तरह से प्यारे! 
रूद न जएए इस झऋणरडे से, 
मुझे न ठुकरा देना; 
सह लूंगी सब कुछ मैं उनकी, 
सब तू भी सह लेना ! 
नहीं चाहिये मुझको उनके 
रूप-रंग की काया; 
नहीं रेंगीलां चीर, चाहिये 
आशभूपण मन भाया ! 
जैसी हूँ बसी अच्छी हूँ; 
यही रूप तो मेरा! 
इसी सत्य के बल पर बच कर 
देखूंगी _ मुख . तेरा! 
आती हूँ तुझसे मिलने मैं 
मुझसे नेह लगाना; 
मेरे राजा -! भेरे स्वामी ! 
मेरे भी वन -जाना !! 
- 7 ११ नवम्बर, २७ 
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कठिन बिरह की रात है ! 

शस्य श्याम कोमल बसुधा के हृत्म्रवेश पर 

महाकार तम का विमृुढ-मत्ति निष्टुर तिश्चर 
बैठा दृढतर, प्राणहर 
करता विपमाघात है !! 

कुटिल कृत्य यह देख गगत सहमा हताश है; 


तारों का व्यापक-कुटुम्ब चुप है, निराश है, 


खोई ज्योतित आश है !! 

अतिशय दुख की वात है ! 

मृदुल पालकी कलियों की साधे हैं तरुगन, 
जिस पर डाल ओहार खड़ा है हठी समीरण; 
दुलंभ दर्शन प्रेंमन्तन |! 

आँसू की बरसात है! 

मे एकाकी, प्रियाहीन-जीवन-प्रसार है, 
तन में, मन में, अन्धकार ही अन्धकार है; 
आती नहीं प्रकार है ! 

> ओशल सुन्दर प्रात है [ 


१२ दिसम्बर, ३७ (लखनऊ) 


जमुन जत तुम | ५७ 


गीत किसी प्यारे ने गाया, * 
नीद चुराने तम सें आया; ' 

आँखें खली, निहारता, बिन जाने पहचानता !! 
गीत किसी प्यारे ने गाया, 
प्रीत-परीक्षा लेने आया; 

रूप हृदय में झाँकता-मेरा सर्वतस माँगता !! ., 
गीत किसी प्यारे ने गाया, , 
प्रेमालिगत को लतलचाया ; 

भरी जवानी हारता-मीठे चुम्बन वारता !! 
गीत किसी प्यारे -ने गाया; 
स्वर का बंदी मुझे बनाया !! 


' 74८ दिसम्बर, ३७ (लखनऊ) 


५४८ ( जमुन जल तुम 


प्यारी ! मेरे जन्म-गाँव में, 
जहाँ एक दिन, मेरे बाबा, 
मुझको जन्मा देख, खुशी में 
भीतर - बाहर दौड रहे थे; 
मुझको पाकर सब भूले थे ! 
जहाँ, एक दिन मैं नादान 
अम्मा की छाती से चिपका 
पीता था बलदायक दृध ! 


जहाँ एक दिन 

आस - पास के सभी घरो से, 
गुंज उठाता चेन न पत्ता, 
आसमान को उछूता-छाता, 
महावेग कल्‍लोल महान 
भूल गया था अपनी राह ! 
डोम बुलाये, द्वारे आये, 
शहनाई तासा सब लाये, 
हवा रागिनी रस मे डूबी 
मस्ती में सब बस्ती डूबी !! 


प्यारी ! उसी लड़कपन वाले गाँव में-- 
जहाँ, चैत-वेंसाख सवेरे से तपता है, 


जमुन जल तम | ५६ 


विकट घाम में, लूक-लपट में, 
आचर-डुला-बुलाती-एछाँह में, 

दोड़-दीड़ कर आाती-पाती, गरिल्ली-डंडा 
गोली, खोखो, खेल हुडुडुवा, 

ऊँचा - नीचा खेल चुका हें; 

बेर बहुत छक कर खाये हैं; 

हरे-हरे खेतों में जा कर, 

मिट्टी के ढेलों पर बैठ, 

तोड़ तोड़ कर साग चने का खूब उड़ाया; 
इमली खाई-कंथे खापे, 

अमियों को हरदम ललचाये ! 

प्रिये ! जहाँ पर मैंने देखी -- 

घटाटोप बादर के गहरे अंधकार रो 

बरखा की वौछार-धार धरती पर धंसती, 
तीथे तीखे बानों से ह 

विरछों की छाती छिलती; 

बेबोल विचारी मिट्टी के-- 

ओठों से आह निकलती; 

धार बाँध कर पहरों रोतो 

मैंने जहाँ ओरोती देयी ! 


प्यारी ! उसी पढ़ाई वाले गाँव में-- जी 
जहाँ मदरसे की सपरेली की छाया में, 

लम्बे लम्बे फटे पुराने टाद पर 

पत्थी मारे बैठा बैठा ऊबता, 

पौत-योत कर कॉरिया से अपनी पाटी को 

घद सपालप चमफाता था; 


६० | झगुत जल सम 


सत्तर-सतर में उज्जर-उज्जर 

बड़े बड़े अच्छर लिखता था ! 

जहाँ, कभी मुर्गा बनता था; 

कान-उम्रेठी भी खाता था; 

गाल लाल अप्पड़ से हो कर झजन्नाता था; 
गादी भार सठेया की पा कल्लाती थी; 

तरे झुकाये मूड चाव से 

खटुर-खुदुर चुपचाप सरौता की सुनता था; 
पिचका, तिरकोना मूह पंडित जी का 

भरा सुपारी से तकता था ! 

नोच वरौनी, मार एक मक्‍्खी दोनों को 

मैं रखता था धाम मे, 

फिर देता था थूक चही पर, 

दिन जाने को वर बार व्याकुल होता था ! 
कहत्ता-कहत्ता, 

'आउठ-पॉच-त्यारा, भय छुट्टी के व्यारा' 
भृत्त बना मैं, 

काला-काला घर आता था ! 


प्यायी ! उसी रामलीला वाले गाँव में--- 
दो दो गसे, जहाँ, दशहरे मे जलती थीं, 
धनुध यज्ञ होता था, आते परशुराम थे, 
जटा बढ़ाये-फरसा साध, 

आँखे लाल निकाले क्रोधी, 

शंख बजाते, रोप दिखाते, 

कूद कूद कर-तखत तोड़ते, , 
राम-लखन को तड़प सुनाते, > 


जमुन जल तुम [| ६१ 


लोगो पर कोड़े वरसातै; 
छा जाता था सन्नाटा बच! 
री रो देते थे नस्नारी! 
जहाँ, राम-रावण का होता युद्ध था, 
छिंद छिद कर तीरो से सोती सैन्य थी; 
हाहाकार-प्रहार, दुष्ट-सहार घिरा था; 
विरही राम मिले सीता से, जहाँ ललक कर, 
प्रेम सिधु में डूब गये सद लोग जहाँ के !! 


प्यारी ! उसी प्रेम-निमंत्रण वाले गाँव मे-- 
जहाँ, कुएँ की जगत पर, 

मेरे घर के सामने 

पानी भरने को आती थीं 

गोरी साँवरि नारि अनेकों; 

गोरी रूप-कमान-समान तने-तन वाली 

प्रवल प्रेम की करती दृढ़ टंकार थीं, 
साँवरि--विपय-वसिना-विष में वोरी 
उलट-पुल८ कर नागिन जैसी डस लेती थीं ! 
और, जहाँ मैं रात में, 

सपने के संसार में, 

बन्द घरों की ऊँची दीवारों पर चढ कर, 

एक प्रेम की डोर पकड़ कर, ेु 

रोज रोज जाया करता था पास उन्हीं के, 

दिन में जिन्हें कुमारी कहता और रात में प्रेमिका; 
जिन्हें अकेला सोता पाकर 

में वाहों में कस लेता था, 

ओठों और कपोलों का चुम्बन लेता था; 

अपना नाम कुचों पर जिनके 


६२ | जप्रन जल हम 


मीठे चुम्बन से लिखता था; 
जिनकी छाती बड़े वेग से 
धक्-धक करने लग जाती थी ! 
सूरज की किरणों से जग कर 
फिर मैं अचरज में रहता था ! 


प्यारी ! उसी कमासिन गाँव में, 
अपने प्यारे गाँव में, 
मनी से तुमको लाया हूँ! 
हम दोनों का ब्याह हुआ है, 
मैं पति हँ--अब तुम पत्नी हो ! 
आज खूशी से पागल सागर 
उमड-उमड़ कर मन के भीतर 
जीवन की नदिया से मिलता, 
जीवन की नदिया से कहता, 
मेरे आलिंगन भे आ कर, 
मेरे 'अग-अंग से मिल कर 
अपनी सुधि-बुधि सब खो डालो, 
फिर न अलग हो, गले लगा लो ।' 


ढोलक और मजीरा बजते, 
मोठे गीत उमड़ते चलते, 
उर में गूज तुम्हारे करते 
खोलो घूंघट, बोलो बानी, 
दूल्हा का मन तोलो रानी ! 
देखो प्यारी ! वहाँ, जहाँ पर 
ताल बड़ा सुन्दर लहराता, 
ईटो का है देवस्थान, 


जमुन जल तुम | ६३ 


पीपल का है पेड़ महान, 
वहीं एक चट्टान पड़ी है, 
अंकित है उनमें दो मूततति-- 
नर है एक, एक नारी है! 
दोनों नंगे सदे खड़े हैं, 
दोनों की जाँघे मिलती हैं; 
दोनों की कटि एक हुई हैं, 
दोनों की वाँहें जकड़ी हैं, 
नर की दृढ़ छाती से दव कर , 
नारी का कुच तुरत दरकने वाला ही है, 
बाहर आधा निकल रहा है। 
ओंठ ओंठ को चूस रहे है। 
आँखें बन्द निशा फैली है; - 
प्यारी | देखो यही मूर्तियाँ 
संव नर नारी पृज रहे हैं 
प्रेमालिगत सीख रहे है! 
आओ. हम तुम इन्हे पूज लें 
प्रेमालिंगन ; यही सीख लें! -. 
यही, प्रेम--ती रथ - है; प्यारी !-- 
देव और मानव दोनों का !! 


गा न 
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१ ज़नवरी, ३८ (लखनऊ) 


६४ | जमुन जल तुम 


प्राय राज में 

आज जहाँ तुम 

पिता गेह में 

मुझकी बिसरा 

हपे मनातीं ! 

वहीं-वहीं मैंने गंगा को 
सागर-मति को पाने जाती 
आँखों देखा-- 

प्रेम-मोहिनी रूप सजे थी, 
श्वेत उरोज उमंग भरे थी | 
दूर दिशा से ही आती थी, 
पागल दिल की व्याकुल कंपन, 
गहनों की रुनझुन 

कानों मे । 


३ जनवरी, ३८ 


'६६ | जमुत जल तु 


है न इतना गीत में रस 
है न इतना काव्य मे रस 
रूप में जितना तुम्हारे 
प्राणप्यारी |! है भरा रसे। 


धर्म फल फीका बहुत है; 
कर्म फल फीका बहुत है; 


फिर चखाओ प्राण प्यारी ! 
प्रेम फल मीठा बहुत है! 


३१ दिसम्बर, ४० 


ज़मुन जल ठुम | ६७ 


ये दो प्राण ! पहाड़ी देखो; कितना है मधुनप्यार ! 
सदियों से अब तक करती है आलिंगन अभिसार ! 
मिर्ऋर इसके, झरने उसके, ग्राते गाते ग्रीत, 
स्वर-सम्मेलन में हिलमिल कर, कर लेते है प्रीत ! 
प्यारी-प्यारी कलियाँ इसकी, उसके फूल किशीर 
गंध-अंध हो अनिलांचल में, होते प्रेम-विभोर ! 
इसके खग, उसके खय--सबका प्यारा एक कुटुम्ब, 
इन दो में ही पक्षी पाते अन्न, प्राण, अवलस्ब ! 
प्राण! इन्हें में कैसे भानू मूक पहाड़ी--दीन ? 
ये तो कोई पूव॑-जत्म के प्रेमी है सुख-लीन ! 
युग-युग से ऊपा सुकुमारी खोल स्वर्य का द्वार 
इन्ही प्रेमियों के स्वागत को आती वारम्बार ! 


१ जनवरी, ४१ 


६८ | जमुन जल तुम. 


प्र 


क्या बताऊँ हाल अपना ! हो गया हूँ एक सपना ! 
नींद में भी प्राण प्यारी | हो सकी जिसकी न रचना ![! 
मैं किसी भी स्थान जाऊें, ध्यान लाऊँ या न-लाऊं ! 
आँख खोले आँख मूंदे ! मै तुम्हें सब ओर पाऊं !! 


२ जनवरी, ४१ 


जमुदर जले तुम / ६६ 












है मतुयार ' 
जगस अखिसार ! 
ये दो प्राण ! पहाड़ी देखो; किती 
सदियों से अब तक करती है 
निर्शर इसेके, झरने उसके, 
स्वर-सम्मेलन में ' हिलमिल कर, 
प्यारी-प्यारी कलियाँ इसकी, २ 
गध-अंध हो अनिलांचल में, 
इसके खग, उसके खग्--सर्वका प्य 
इन दो में ही पक्षी पाते अन्न, |ह सुकतलीन ! 
प्राण ! इन्हे - मै कैसे मानूँ मुझ स्वर्ग वा द्ार 
ये तो कोई पूर्व-जन्म' के प्रेमी [वी वारस्वार ! 
युग-युग से ऊपा ''सुकुमारी खीः 
इन्ही प्रेमियों' के स्वागत को अं 


वे गाते गीत, 
7र रोते £ प्रील ! 
कि फल िशोर 
ने प्रेम-बिसार ! 
रा एक दुद्म्ब, 
याण अवलम्ब | 
पह्ांदी दीन ? 


१ जनवरी, ४१ 


६८ [| जम॒न जल तुम 


क्या बताऊँ हाल अपना ! हो गया हूँ एक सपना ! 
नींद में भी प्राण प्यारी | हो सकी जिसकी न रचना !! 
मैं किसी भी स्थान जाऊँ; ध्यान लाऊँया न-लाऊँ! 
आँख खोले आँख मूंदे ! मैं तुम्हे सब ओर पाऊँ !! 


२ जनवरी, ४१ 


जमुन जले तुम / ६६ 


यौवन की पीड़ा है असहनीय ! 
व्याकुल है रत्नाकर उर अपारः 
सुन्दर शशि घारे है अश्वुहार ! 
कंचन गिरि कम्पित है अति अशान्त। 
केहरि अच्छुद्लल हैं, गज मदान्ध ! 
तृप्णाकुल आकुल है अहि अधीर; 
मदित है नारी का सब शरीर !! 

वसनी बसन्‍्ती है अदमनीय ! 

यौवन की पीड़ा है अंसहनीय !! 


१६ फरवरी, ४३ 


७० | जम्ुन जल तुम 


चला समीर 
आपाढ़ी संध्या का बादल 
हुआ अधीर ! 


दूरागत मधु स्मृतियाँ तमकी 

विद्युत धाराओं में चमकी 

प्राण पपीहे की पुकार ने 
मारा तीर ! 


प्रेम धार जीवन की वरसी 

तृप्ति हुई आकुल उर सरसी 

रही न आतप की संतापी 
दारुण पीर! 


चला समीर 
आपाढ़ी संध्या का बादल 
हुआ अधी र । 


२० अगस्त, ४४ 


जमुन जल तुम | ७१ 


यौवन की पीड़ा है असहनीय ! 
व्याकुल है रत्नाकर उर अपार; 
सुन्दर शशि धारे है अश्लुहार ! 
कंचन गिरि कम्पित है अति अशान्त। 
केहरि अच्छुछुल हैं, गज मदान्ध ! 
तृष्णाकुल आकुल है अहि अधीर; 
मदित है नारी का सब शरीर !! 

वबसनी बसन्ती है अदमनीय ! 

यौवन की पीड़ा है असहनीय !! 


१६ फरवरी, ४३ 


७० | जमुन जल तुप 


चला समीर 
आपाढ़ी संध्या का बादल 
हुआ अधीर ! 


द्रागत मधु स्मृतियाँ तमकीं 

विद्युत धाराओं में चमकी 

प्राण पपीहे की पुकार ने 
मारा तीर ! 


प्रेम धार जीवन की वरसी 

तृप्ति हुई आकुल उर सरसी 

रही न आतप की संतापी 
दारुण पीर ! 


चला समीर 
आपाढ़ी संध्या का वादल 
हुआ अधी र । 


२० अगस्त, ४४ 


जमुन जल तुम / ७१ 


तुम मुझे प्रिय भा गयी हो, याद अब आने लगी हो ! 
दूर से भी दूर होकर, पास अब आने लगी हो। 
रोम में, तन में, हृदय में, वास कर गाने लगी हो ॥। 
चाँदनी के चारु चंचल, तार झनकाने लगी हो। 
प्रान-पूरित प्यार की मनुहार बरसाने लगी हो ॥ 


तुम मुझें प्रिय भा गयी ही, याद अब आने लगी हो ! 
सात सागर तेरती हों, मेरु दरकाने लगी हो। 
तेग की क्षुर धार पर चल, आग पर धाने लगी हो ॥ 
फूल-सी सुकुमार सुदर वाँह, फैलाने -लगी हो। 
मोहिनी वन मोहने को मोह दरसाने लगी हो ॥। 


तुम मुझे प्रिय भा गयी ही, याद अब आने लगी हो ! 
पास से भी पास होकर, पास अब आने लगी हो। 
हाथ में ले हाथ मेरा, हाथ सहलाने लगी हो ॥ 
गात में ले गात मेरा, गात दुलराने लगीः्हों। 
मैं तुम्हें प्रिय पा गया हूँ, तुम मुझे पाने लगी हो !! 


६ जुलाई, ५१ 


जमुन जल तुम | ७३ 


मीठे मीठे प्यार की बहार है ! 
चौँदनी के आज रूप-रश्मि का सियार है। 
फूली हर एक डाल फूल से अपार है॥ 
फूल में सुगंध है मरंद है निखार है। 
फूल की सुगंध में बसंत का विहार है।॥। 
मीठे मीठे प्यार की बहार है ! 
वायु आज वायु. नहीं एक झनकार है। 
जाने कौन दूर से बजा--रहा सितार है ॥ 
मीह रहा मेरा मत गीत का उभार है। 
मेरा नहीं मूझ् पर आज स्वाधिकार है।॥। 
. मीठे मीठे प्यार की बहार है ! 


द अग्रैल, ४१ 


७२ / जमुन ,जल तुम- 


तुम मुझे प्रिय भा गयी हो, याद अब आने लगी हो ! 
टूर से भी दूर होकर, पास अब आने लगी हो। 
रोम में, तन में, हृदय में, वास कर गाने लगी ही ॥। 
साँदनी के चारु चंचल, तार झनकाने लगी हो। 
प्रान-पूरित प्यार की मनुहार वरसाने लगी हो ॥ 


तुम मुझे प्रिय भा गयी हो, याद अब आने लगी हो ! 
सात सागर तैरती हो, मेरु दरकाने लगी हो। 
तेग की क्षुर धार पर चल, आग पर धाने लगी हो ॥ 
फूल-सी सुकुमार सुंदर बॉह, फैलाने लगी हो। 
मोहिनी बन मोहने को मोह दरसाने लगी हो ॥ 


तुम मुझे प्रिय भा गयी हो, याद अब आने लगी हो ! 
पास से भी पास होकर, पास अब आने लगी हो। 
हाथ में ले हाथ मेरा, हाथ सहलाने लगी हो ॥ 
गात में ले गात मेरा, गात दुलराने लगीः्हों। 
मै तुम्हें प्रिय पा गया हूँ, तुम मुझे पाने लगी हो !! 


६ जुलाई, ५१ 


जमुन जल तुम | ७३ 


नही तुम निकट हो, नही तुम निकट हो ;' 
बहुत चाँदनी है, तो क्‍या -है बताओ , 
अकेला हृदय है अँधेरा पड़ा है। 


नहीं तुम निकट हो, नहीं तुम निकट हो. - 
बहुत फुल्ल तर है, तो क्या है, बताओ 
महा वृक्ष मेरा अकेला खड़ा है। 


१ | 


२६ नवम्बर, ५२ 


७४ | जमुन जल तुम 


प्राणमयी मुसकान तुम्हारी, 

जब कूलों को पार करेगी। 
दीन दुखी मेरे जीवन में, 

तव ॒ विद्रोही ज्वार भरेगी ॥ 


ज्वालमयी मुसकान तुम्हारी, 

जब शोषण को क्षार करेगी । 
पर पीड़ित मेरे जीवन में, 

तव आशा-उद॒गार भरेगी॥ 


फ्लमयी मुसकान तुम्हारी, 
जब शूलों को प्यार करेगी। 
धूल भरे मेरे जीवन में, 


तब मधुमय रसधार भरेगी ॥ 


प्राणमयी मुसकान तुम्हारी, 

जब युग की गुंजार करेगी। 
ध्वस्त हुए मेरे जीवन में, 

नव वेभव शत वार भरेगी ॥ 


३० नवम्बर, ५२ 


जमुन जल तुम | ७५ 


नहीं तुम निकट हो, नहीं तुम निकट हो ; 
बहुत चाँदनी है, तो क्या: है बताओ 
अकेला हृदय है अँधेरा पड़ा है। 


नही तुम निकट हो, नही तुम निकट हो 
बहुत फुल्ल तरु हैं, तो क्या है बताओ 
महा वृक्ष मेरा अकेला खड़ा है। 


२६ नवम्बर, ५२ 


७४ | जमुन जल तुम 


प्राणमयी मुसकान तुम्हारी, 

जब कूलों को पार करेगी। 
दीन दुखी मेरे जीवन में, 

तव॒ विद्रोही ज्वार भरेगी। 


ज्वालमयी मुसकान तुम्हारी, 

जव शोषण को क्षार करेगी । 
पर पीड़ित मेरे जीवन में, 

तव आशा-उद्गार भरेगी ॥ 


फ्‌लमयी मुसकान तुम्हारो, 

जब शूलों को प्यार करेगी। 
धूल भरे मेरे जीवन में, 

तब मधुमय रसधार भरेगी॥ 


प्रणमथी मुसकान तुम्हारी, 

जब युग की गुंजार करेगी। 
ध्वस्त हुए मेरे जीवन में, 

नव वैभव शत वार भरेगी || 


३० नवम्बर, ५२ 


जमुन जल तुम [| ७५ 


पथ चूम लिया मैंने रज का, - 
- पाधाण-शिलाओ पर दौड़ी, 
मैं लाल लंजीली स्वर्ण-किरण 
वृक्षों के तन से जा लिपटी). . 
शी 

वे पेड़ बड़े  संन्‍्यासी हैं,“ 
''निस्तव्ध खड़े तप करते है 


लेकिन मेरे भुज-वंधन में 
वे आत्म-समर्पण करते है 


हे 


दे फरवरी, ५३ 


७६ | जमुन जल तुम 


जब नाचे बिजलिया। बादल में, 
बरजोरी हृदय के आँचल मे 
तब तुम आना--तब तुम आना । 


जब बोले पपिहरा कानन मे, 
अनुरागी हृदय के आँगन में 
तब तुम आना--तव तुम आना। 


| 


४ मई, ५३ (वाँदा) 


जमुन जल ठुम | 3७ 


दिया मैंने जलाया पिया प्यार का, 
सोने के तार का । 
आँखों से हँसते सिगार का, 
मोती के हार का ! 
मोती के हार का है दीपक यह प्यार का !! 


दिया मैंने जलाया पिया प्यार का, 
फूलों के द्वार का । 

यौवन के उपवन-विहार का, 
चुम्बन-प्रहार का ! 

चुम्बन-प्रहा र का है दीपक यह प्यार का !! 


दिया मैंने जलाया पिया प्यार का, 
शारद फूहार का । 

आसव -सुवासित दुलार का, 

नेहाभिसार का ! 

नेहाभिमार का है दीपक यह प्यार का !! 


१६ जुलाई ५३ (बाँदा) 


उद्द | जमुत जल तुम 


जब सेमल का पेड़ अकेला 
बाट जोह कर थक जाता है 
तब वेचारे का हर पत्ता 
आहत होकर झर जाता है 
आह ! नहीं तुम आ पाती हो 
सेमल को अपना पाती हो ! 


के फरवरी, ५३ 


जमून जल मुम् | ७६ 


जवानी का झूला अकेले न झूलो। 
मुझे साथ ले लो दुकेले में झूलो ॥ 
हवा हरहराये, छुये, ग्रुदग्रुदाये, 
लहर की तरह हर पहर ग्रुन गुनाये, 
हवा के त्तराने अकेले न पीलो। 
मुझे साथ ले लो दूकेले में पीलो॥ 
जवानी का झूला अकेले न झूलों। 
मुझे साथ ले लो दुकेले में झूलो ॥ 


७ जुलाई, ५३ (बॉदा) 


८० | जपुन जल तुम 


मैंने एक डाल छुई। 
फूलों से लाल हुई॥ 
उसमे आलिगन मे॥ 
बाँध लिया उपवन में ॥ 


उसने मुझे प्यार किया | 
मैंने उसे प्यार किया ॥ 
दोनों दुख भूल गये। 
झूले में झूल गये॥ 


कोयल ने गान किया | 
हमने मधु पान किया ॥ 
फूलों की ज्वाल में। 
यौवन की त्ताल भें ॥ 


5 जुलाई, ५३ (बॉदा) 


जैमुन जज तुम | ८ है 


फूले है फूल, 
और गाती है कामिनी ! 
यमुना को चूमती है 
पुनम की चाँदनी !! 
आसव में ड्बी है, 
यौवन की यामिनी ! 
आँखों से हँसती है जेंसे किरातिनी !! 


१२ जुलाई, ४३ 


८२ | ' जघुन जल तुम 


आँख से उठाओ और बाँह से 
संवार दो 

अतरग मेरा रूप-रंग से 
निखार दो 

सॉस में समाओ और शक्ति से 
उबार लो 

बार बार चूमो और बार बार 
प्यार दो 


२ फरवरी, ५४ 


अघुन जल तुम | ८३ 


मेरे प्रान ! 

मारो बान । 

में भी खड़ा छाती तान, 
पुरा करो स्वाभिमान, 
मेरा हरो रुद्व-ज्ञान, 

मैं भी करूँ प्रेम पान, 
तुम भी करो प्रेम पान 
मेरे प्रान ! 

मारो वान ।. 


१० अक्टूबर, ५४ 


म्ड | जमुत जल तुम: 


छटठता है गेह गोरी जा रही है 
वेदना अब आँसुओं से गा रही है 
कंठ से उमडी हृदय पर छा रही है 
मायके की याद मन भरमा रही है 
छूटता है मेरु, गंगा जा रही है 
पत्थरों का भी हृदय पिघला रही है 
पादपों को भेटती अकुला रही है 
गीत मिलनातुर विकल अब गा रही है 


१० अक्तूबर, ५४ 


जमुन जल तुम / ८५ 


८५६  जमुन जल तुम 


दूर मुझसे हो न जाना 
भूल से तुम खो न जाना 
अन्यथा खोजा करूंगा 
मेरु से 
मरु से 
मही से 
नाव से 
नद से 
नदी से 
सिंधु से पूछा करूगा 
पेड़ से 
पथ से 
गली से 
वायु से 
वन से 
कली से 
धूल से पूछा करूंगा 
गाँव की गोरी कहाँ है? 
भाव की भोरी कहाँ है ? 


रूप-रस बयोरी कहाँ है? 
फ्ल-सी छोरी कहाँ है? 
और मैं रोता रहूंगा, 
अश्रु-कन वोता रहेंगा ! 


२८ अवेटूबर, ५४ 


जमुन जल तुम | ८७ 


तुम्हीं तो आती हो 

वाल खोल जूड़े के; 
कंधों पर रात को 

मेरे पास लाती हो; 
ज॑सी तुम मेरी हो! 

वैसी रात मेरी है !! 


११ सितम्बर, ५५ 


८८ |-जमुन जल तुम 


नयन में कमल मुसकुराने लगा है 
अधर में भ्रमर ग्रुनगुनाने लगा है 
कि तुम पास आओ, 

अधिक पास आओ 
हृदय अब हृदय को बुलाने लगा है ! 


प्रकृति में प्रणण रसमसाने लगा है 
प्रणय में समर्पण समाने लगा है 
कि तुम पास आओ, 


अधिक पास आओ 
पवन अब प्रमद डगमगाने लगा है ! 


१४ अवदूबर, ५५ 


जमुन जल तुम [ ८६ 


हाथ से 

उस दिन तुम्हारे जो गिरा, 
भाग्य जब उसका फिरा, 
राह पर 

जो चुप पड़ा ही रह गया, 
यह नहीं में 

खो गया रूमाल हैं ! 


में, विछुड़ कर भी, 
कभी बिछड़ा नही; 
भाग्य तो मेश कभी वियड़ा नहीं; 
मैं अघर में, 

आँख में, 

उर में जिया; 

मैं 
तुम्हारे रूप का भूचाल हैं ! 


२ मार्च, ५६ 


६०  जमुन जल तुम 


बंधन में भी है मुझको-- 

निर्बन्ध बनाता प्रेम तुम्हारा 
किशलय-अंगों के आलिगन 

में बहती है मधु की धारा 
ज्यों ही उर से उर मिलता है 

ढह जाता है क्षुब्ध किनारा 
सीमा में भी है मुझको-- 

निस्सीम बनाता प्रेम तुम्हारा 


इन्द्दों में भी है मुझको-- 
निईन्‍न्द्र बनाता प्रेम तुम्हारा 
काँटों पर चलने का मुझको 


होता है उत्साह दुबारा 
तोड़ चुका हूँ, फिर तोड़*गा 


एक नहीं, मैं सौ-सौ कारा 
कप्टों में भी है मुझको--- 
कम्मेण्य बनाता प्रेम तुम्हारा 


६ मार्च, ५६ 


जमुन कल तुम / €१ 


६२ / जमुन जल तुम 


गुलाबी गालों वाली नारि! 
न बवेठो पल भर मेरे पास 
कि मुझको डर है तुमसे आज 
हृदय का तोड़ोगी विश्वास 


शराबी आँखों वाली नारि! 
ने हेरो पल्भर भेरी ओर 
कि मुझको डर है तुमसे आज 
हृदय को वेघेगी दृग-कोर 


नशीले केशों वाली नारि! 
न खोलो पल भर कुंचित केश 
कि मुझको डर है उनसे आज 
हृदय को डस लेंगे उरगेश 


रसीले ओठों वाली नारि! 
न वोलो मधु में साने बैन 
कि मुझको डर है उनसे आज 
हृदय का हर लेंगे सुख-चैन 


बसन्‍्ती वाहों वाली नारि! 
न डालो फूलों का गलहार 
कि मुझको डर हैं तुमसे आज 
हृदय को कर दोगी लाचार 


२५ अप्रैल, ५६ 


जमुन जल तुम | ६३ 


हवा पहन कर तुम चलती हो 

इसीलिये यह हवा देह से जब लगती है 
मुझे तुम्हारा ही आलिगन मिल जाता है 
ओर मुझे यह सूना वन भी 

बडा रुचिर मालूम हीता है 


अतः चलो तुम 

हवा पहन कर रोज चलो तुम 
तरु गन झूमें, 

लहरे आकर तट को चूमें 

मैं भी झूमूं 

तुमको चूमूं 


पढे जुलाई, ५६ 


६४ | जमुन जल ठम 


बह मुसकान . तुम्हारी है-- 
जो अतिशय मुझको प्यारी है 
मुझको छोड़ नही अब उसका कोई भी अधिकारी है 
मेरी है वह, मैने उस पर 
- सब . तम्मयता वारी है 
उसके कारन अब तो मुझसे सारी विपदा हारी है 


१२ अगस्त, ५६ 


जमुन जल तुम / ६५ 


बीना बिना तार के न बीना है 
तार-कसी बीना ही प्रवीना है 
तार बिना बीना मूल्य हीना है 
बीना बिना बोल बनी दीना है 


बीना बिना प्यार के न बीना है 
प्यार पिये बीना ही प्रवीना है 
प्यार बिना बीना प्रानहीना है 
बीना बिना प्यार बनी दीना है 


२१ अगस्त, ५६ 


६६ | जमुन जल छुफ 


वाग की बहार लिये, 
बेला के फूलों का हारे लिये, 
गीत का सितार और प्यार लिये, 
वायु चली झूमती सिंगार किये ! 


अंग. में अनंग . लिये, 
रंग-रूप-राग की तरंग लिये, 
' चन्द्रमा-चकोर-चाव संग लिये, 
वायु चली प्रेम का प्रसंग लिये! 


खोल दो सुकेश प्रिये ! 
अंधकार देश का प्रदेश प्रिय ! 
मुक्त हो समीर का प्रवेश प्रिये ! 
अंग मिलें अंग से विशेष प्रिये !! 


२१ अगस्त, ५६ 


जमुन जल तुम | ६७ 


रूप दो कि रूप की सुरा पिऊ ! 
रूप मे रमा म्दांघ मैं जिऊं!! 
ज्ञान में नहीं रहें, 
म शोक में रहें, 
ज्ञान-शोक-शू न्य-- 
प्रेम-लोक में रहें ! 
प्रेम दो कि प्रेम की सुरा पिऊ ! 
प्रेम में पगा प्रमत्त मैं जिऊे।! 


२१ अगस्त, ५६ 


६० | जपुन जज तुस 


अब मिले अधिकार मुझको 
पूणिमा-सा प्यार मुझको 
दूर से मैं पास आऊँ- 

तुम्हें पाऊ 
आँख में, उर में, समाऊँ 
तुम करो स्वीकार मुझको 
मैं करू' स्वीकार तुमको 


अब मिले मनुहार मुझको 
वाह॒बद्ध बहार मुझको 
में समय को भूल जाऊं 

गीत गाऊँ 
चाँदनी बरसे, नहाऊंँ 
तुम बनो रसधार मुझको 
मैं वनूं रसधार तुमको 


२५ अगस्त, ५६ 


जपमुन जल तुम [ २: 


किरन गोद में लिये पड़ी है चन्‍्म शिशिर को, 
जो उसके ही त्तरुण अंग का अरुण अंग है, 
जो उसके सुरधाम-सिधारे-- 

पत्ति महेश की प्रमुदित छवि है, 
जो उसके सस्मित शैभव की, 

प्रेम-प्रणय की मदिर महक है, 
जो अब उसके पंकिल जीवन का पंकज है! 


ऐसा जगा कि जैसे अपनी धूमिल धरती, 
पूनम के शशि को लेकर है चलमचम चमकी, 
और उसे मैँ देख रहा हैँ आँखें खोले 
ऐसे जैसे देख रहा हूं जयदम्बा को-- 
अंक लिये अविकल भविनाशी वर ब्रह्मा को ! 


भूल गया मैं कदु जीवन के चुभते काँटे, 

भूल गया मैं दृभर दिन के दुखते काटे, 

भूल गया मैं नील-मंदी सम ही ' 

भूल गया मैं कि म देहँतु 
५ 


( " 


१०० | जमुन जल तुम 


गोधूली की यह बेला है, 
पशु-पक्षी सव लौट रहे है अब अपने घर, 
पूछ रहा हूँ में जब मन से : 
लौट सकेंगे क्या महेण भी इसी तरह *घर ? 
भेंट सक़ेंगे क्या महेश भी प्रिया किरन को ? 
चूम सकेंगे क्या महेश भी वत्स शिशिर को ? 


किन्तु नही मिलता है उत्तर मुझको मन से, 
अस्तु आज मैं बहुत विकल हूँ, 

शिशिर-किरन के लिए व्यथित हूँ, 

सम्मुख आती हुई रात से भय-कम्पित हूँ, 
अस्तु आज मैं किरन-शिशिर को 

घबराहट में--पास पहुँच कर--चूम रहा हूँ, 
और अँधेरा हर लेने को, 

अपनी आत्मा के प्रदीप को जला रहा हूँ, 


२४ अक्टूबर, ५६ 


जमुन जल तुम / १०१ 


हो सकता है तुम्हें हमारी याद न आये 
हमसे ज्यादा तुम्हें दूसरा कोई भाये 
वह तुमको हमसे भी मीठे गीत सुनाये 
गीतों की लहरों का बदी तुम्हें बनाये 
किन्तु नहीं यह हो सकता है मन मुरझाये 
मेरे गीतों का रस मन से ही रिस जाये 
अन्य किसी के गीतों में वह नहीं समाये 
और तुम्हें वह बारम्बार नही हरसाये 


२० दिसम्बर, ५६ 


१०२ | जमुत्र जल तुम 


प्यार है बिह॒गों में--- 

बार बार जीने का, 

वार बार रंग, रूप, नेह नीर पीने का, 
बार वार पक्षी का-- 

नया जन्म पाने का; 

वार बार गाने का-नीड़ के बनाने का । 
प्यार है मनुष्यों में-- 

बार बार जीने का, 

बार बार राग, रूप, गध, धूप पीने का, 
बार-बार पृथ्वी में-- 

नया जन्म पाने का, 

बार बार गाने का-गेह के बसाने का । 


१५४ जुलाई, ५७ 


ज़मुम जल तुम / १०३ 


पुप्पों-से प्रस्फुटित अंग की निरावरण रति-रमणी, 
आलिंगन-आवद्ध सिंधु-सी, मुखर वक्ष, विस्तारित नयना, 
ऊध्व॑मुखी रोमांचित वदना, चन्द्रीदय में 

मेरे हिम-आवृत सत्ता के ऐन्द्रिक तन को 

रसभीने चुम्बन देती है तप्त तप्त पर्याप्त सहस्नों ! 


इतनी मायामयी विवसना विपुल वासना, 
मुझे समाहित किये पूर्ण कर रही कामना; 
मैं जीता हैँ और जिऊँगा इसी तरह से 
यही स्वर्ग है मेरा अपना, और स्वर्ग मै नही चाहता । 


टूर गगन के अरे सितारों ! भुझे न टेरो, 
नभ-गंगा मे नही नहाने की इच्छा है, 
नही तुम्हारे दीप चूमने की इच्छा है, 
नही तुम्हारे स्वप्न माँगने की इच्छा है! 


तुम शशि-स्वामी ! इसी तरह से रहो चमकते, 
रात तुम्हारी और हमारी लम्बी होवे, 
तुम्हें बुलाती है गिरि-माला उसको भेंटो, 
तुम्हें बुलाती हैं सरिताएँ उतको चूमो, 


१०४  जमुन जल तुम 


तुम्हें वुलाती है सुमनावलि रस ले पी लो, 
अभी न पीले पड़ना, अभी न झुक कर गिरना, 
पल को कल्प बनाते रहना, इसी स्वर्ग में हमको रखना । 


तुम रवि-राजा ! उदयाचल पर अभी न आना, 

तुम्हें दिवस प्यारा है लेकिन मेरी रात मुझे प्यारी है 
पी फटने पर रक्त बहेगा, 

आलिगन-आबद्ध स्वर्ग फिर ढह जायेगा ! 


मेरे लोगो ! मुझे न खोजो, 

यहाँ वहाँ तुम जहाँ जिघर हो वहाँ रहो छुम, 

आँखे मूंद वहीं सो जाओ, 

मेरी रजनी मुझे मुबारक और तुम्हारी रजनी तुमको 


विपुल वासना की यह भाषा, अजर अमर हो मेरी भाषा ! 


२ अक्तूबर, ५७ 


झूपुन जल हुप [ * 


उड़ने को उड़ी और उड़ कर फिर आ गयी, 
व्योम में समा कर, वह धूप में हवा में धुल आ गयी, 
प्यारसे कबूतर के पास बैठ पखने सहला गयी, 
देह और आत्मा की भूख को मिटा गयी, 
भूतल में भूतल की रीति को निभा गयी ! 


५ अक्तूबर, ५७ 


.१०६//जमुन जल तुम 


तरुओं की शीतल छाया में, सुमनावलि वी मधु-माया में 
वह सामीष्य तुम्हारा तो है, जो मैंने उस सुर में पाया । 
कुश-यांटक के बीहड़ वन में, घन-गर्जेन पावक-वर्पण में 
यह विश्वाम तुम्हारा तो है, जो मैंने उस दुय में पाया ॥ 


६ भपयतबर, ५७ 


शमहत कार शम | १५०५ 


सुआपंखी घाम पहने पेड़ वन के, 
मोर नाचे तले जिनके; 
गीत गाते विहग जिनके; 

ओर लूले में झुलाते हमें-तुमंको, ' 

फूलदेते, 

और फल “की “ भेंट * देते, 

वे अनूठे पेड़ सू्खें नहीं वन के; 

अमर हों जैसे अमर कवि सूर-तुलसी ! 


१४ जून, ५८ 


११० | जमुन जल तुम.” 


है मेरी तुम ! 
उड़ते जाते हुए मेघ को 
आओ रोकें-- 
में गाऊँ--तुम--नाचों 
नृत्य और संगीत-- 
मुग्ध करता है सबको 
चाहे जो ही ! 


२२ जून, ५८ 


११२ / जमुन जल तुस 


हे मेरी तुम ! 
उड़ते जाते हुए मभेघ को 
आओ ररोकें-- 
मैं गाऊ--तुम--नाचो 
नृत्य और संगीत-- 
मुग्ध करता है सबको 


चाहे जो हो ! 


२२ जून, ५८ 


११२ | जमुन जल तुम 


हे मेरी तुम ! 
वह समी र-- 
जो तुमसे हरदम हिला-मिला था, 
आह ! तुम्हें हरदम छूता था 
+वन फूलों की पखुरियों से-- 
बिना हिचक के; 
और तुम्हे चंचल करता था 
--जल के जैसा-- 
मेरी बाहों मे आने को-भर जाने को; 
हाय ! तुम्हारे बिना दुखी है, 
अवचेतन है 'और मलिन है। 
वया तुम, फिर से आ कर, उसको 
चेतन, चंचल, सुखी करोगी ? '* 


. *+ 7० है ः 


२३ जून, ५८ 


११४ | जमुन -जल-तुम 


टहल जाओ इस तरह मेरे हृदय पर 
टहल जाये धूप जैसे चम्पई, सुकमार 
जब अँधेरा हो रहा हो तार-तार 
और वह मेंदान जिस पर धूप टहले 
हो रहा :हो ,फूल-से गुलज़ार! 
आह ; मेरी प्रार्थनाः का; |ज्वार 
तुम करो स्वीकार, ! 


२६ जून, »८ 


१६६ | ह्पुन जल तुम 


हे मेरी तुम ! 
यह नीला-सा फूल तोड़ कर 
मुझको दे दो 

ताकि इसे मैं 
बरसाऊ बादल को पहले 
भेंट चढ़ाऊ। 

फिर वह बरतें, 

और तुम्हें नहलागे, 
अंग तुम्हारे झलके। 


बादल को प्यारा लगता है 


मिट्टी का यह नीला फूल।. 


मुझको भी प्यारा लगता है 
अंचल का यह गीला फूल | 


२६ जूः गं, *५८ 


झूपुत जार शप | ११७ 


केवड़े मे डूबी 
और चाँदनी में ठंडी हुई 
आयी हवा कमरे में 
बावली-सी, ५ 
और मुझे, पहरों तक, * ' 
अंक से लगांये रही, 
जैसे वह मेरी--मैं उसका हूँ ! 


१० जुलाई, ५४८ 


११८ | जमुन जल सुम। 


बया नहीं कुछ हो गया 
जब याद आयी 

और परदे फड़फड़ाये; 
फ्राम भें तमवीर निकली, 
और शीणा मुस्कूराया | 
वाह ! फिर तो फूल बरसे, 
और मैं तुमसे मिला! 
पया नहीं कुछ हो गया 
जब तुम मिली ! 


4३ जुलाई, ४८ 


झपुह 25 शा 


है मेरी तुम 

पंख फुलाये हुए कवृतर और कबुतरी 

खुली धूप में बड़े प्यार से दाने चुगते, 

और गुटरयूं करते-मिलते-रसियाते है ! 
इन्हें देख कर मुझे देखना, 

मुझे देख कर इन्हें देखना, 

फिर मेरी बाहों में आ कर 

मुझे भेंटना 

अब कया यह तुम भूल गयी हो ? 


हे मेरी तुम ! 

वह देखो, लो बिल्ली आई, 
उड़े कबूतर और कबुतरी, 
मैं बैठा हैँ खिन्‍न अकेला ! 


२६ मवम्बर, ४८ 


१२०, | जमुन जल तुम 


रेत मैं हँ--जमुन-जल तुम ! 
मुझे तुमने 

हृदय तल से ढक लिया है 
और अपना कर लिया है 
अब मुझे क्‍या रात--क्या दिन 
क्या प्रलय--कक्‍्या पुनर्जीवन ! 


रेत मैं हँ--जमुन-जल तुम ! 
मुझे तुमने 

सरस रस से कर दिया है 
छाप दुख-दव हर लिया है 
अब मुझे क्या शोक -कया दुख 
मिल रहा है सुख--महासुख ! 


२८ भवम्वर, ५८ 


जमुन जल तुम । १२१ 


तुम मुझे कुछ न दो 

न अपनी उंगलियों के स्पर्श की वर्तूल लहरियां 

न अपनी आँखों की चुम्वकीय विजलियाँ 

न अपने कंधों पर की झुकी हुई मर्दाध सुगंधित रातें 
न अपने उरोजों के उठे हुए कसे आश्वस्त कूल 

न अपने गालों के गुलावी प्रभात 

न अपने ओठों के ललित लालिम चुम्बन 

न अपने नितम्बों का चरणों तक बहता हुआ महोल्लास 
न अपने फूल-झरते बोल 

न अपना हिमानी मौन 

लेकिन तुम मुझें दो 

भेरा धँयें-मेरा हीरा 

जिसे तुमने अखंडित लिया 

और खडित किया; 

जिसे तुमने आभूषणों में जड़ाया 

और यौवन का उत्सव मनाया, 

अन्यथा असम्भव है मेरा जीना 

बिना धैर्य--बिना हीरा ! 


१४ नवम्बर, रे 


१२४ | जमुन जल तुम - 


तुम्हारे उरोजीं का सोना 
कठोर ही नही 

दूध की धार से भरा 

कोमल भी है। 

कठोरता कोमलता का कवच है 
तुम जानती हो न ? 


१४ नवम्बर, ५८ 


* जमुन जंत तुम / १२५ 


में रणोद्यत हुआ 

माथे पर लेकर तुम्हारा चुम्बन; 

झिझका नही--न अड़ा 
वराबर लड़ा 

घमासान संघ में पड़ाए 


हाथ हारे--पाँव हारे .. 
मैं न हारा,- 
माथ में चुम्बन लिये जीता रहा | ..- 


१५ नवम्बर, £॑ 


१२६ | जमुन जल तुम 


फिर निकला है चाँद दूज का 
फिर आयी है' याव तुम्हारी | 

फिर फंली है बाँह हमारी 

जैसे, चाँद नहीं वह,तुम हो । 


५ दिसम्बर, ५७ 


१२८ | जमुन जल सुम 


कई दिन हो गये तुम्हें गये 

चुम्बन दिये--मुझे छोड़ कर गये 

पहले दिन वह चुम्बन रहा तुम्हारा चुम्बन 
गरुलाव की पंखुरी की तरह मेरे ओठ से चिपका 
रक्ताभ-सुगधित-नशीला । 


दूसरे दिन वह चुम्बन न रहा तुम्हारा चुम्बन 
झर ही तो गया मेरे ओठ से वह चुम्बन 
गुलाब की पंखुरी की तरह जमीन पर 
काँपता कराहता वियोगी 


तीसरे दिन वह चुम्बन न रहा तुम्हारा चुम्बन 
कुचल ही तो गया मेरे पाँव से धह चुम्बन 
गुलाब की पंखुरी की तरह जमीन पर पड़ा 
मौन, पराजित, पीला, 


चौथे दिन वह चुम्बन न रहा तुम्हारा चुम्बन 
न रही गुलाव की वह पंखुरी 


बच रही बस उसकी एक घूल भरी आह और याद 


जमुन जल तुम / १२६ 


पाँचवे दिन से अब फिर तुम्हें खोजता हूँ 
फिर एक चुम्बन चाहता हूँ तुम्हारा 
अपने ओठ पर रक्ताभ, सुगंधित, नशीला 
गुलाव की पंखुरी की तरह चिपका 


न झरे जो न कॉपे-- न कुचले 
न कभी आह बने--न याद 


२४ फरवरी, ६० 


३० | जम्ुुन जल छुम 


प्राण में जो मेरा बहुत मेरा है 
शब्दातीत--अर्थातीत मेरा है 

प्रेयसी ! वह तेरा बहुत तेरा है 

न काल का, न दिक्‌ का वहाँ घेर है 


५ अक्तूबर, ६० 


जमुन जल तुम्र / १३६१ 


अंधी रात का तुम्हारा तन : 

दाहिने हाथ की उठी हथेली; 

नग्न कच्चे कुचों-- 

कटि के मध्य देश-- 

लौह की जाँघों से 

आन्तरिक अरुणोदय की झलक मारता है 
ओ चित्र में अंकित युवती ! 

तुम सुन्दर हो ! 

मौन खडी भी तुम विद्रोही शक्ति हो ! 


प अक्तूबर, ६० 


अमृता शेरग्रिल के चित्र को देख कर 


१३२ / जमुन जल तुस 


छिप कर भी 
न छिप पायी हो तुम 
भावों में, 
खुली हो तुम 
आज 
जैसे खुली आँख 
स्वप्न से भरी 
चाँदनी के दर्पण में 
कोई देखे 

न देखे । 


मौन भी 

न मौन हो तुम 
वसंत 

मुखर हो तुम 
आज 
जैसे मुखर संगीत 
फूल के ओदेों में 
कोई सुने 
न सुने । 


२० अक्तूबर, ६० 


जमुन जल तम / १३३ 


घुमड कर घिर आये है 
घन गगन में, 
मोर नाचते ; 
पंख खोल कर वन में 
तुम भी तो हो ७ *+, 
नाचो पम्रेरे मन में 
। 


२१ अक्तूबर, ६० 


१३४ | जमुन जल सु 


न जाने कितने 

प्रवाल पंखुरियों के सरोज, संपुट खोले, 
अग्निम प्रकाश के चेतन आकाश से, 
क्षण-पर-क्षण मिटते 

मुग्ध मदिराक्ष देखते हैं हमको : 

हमारे पव॑तांग वृषभों को : 

हमारी वनचारिणी नदियों की गायों को : 
हमारी नवयाौवना नैसगिक हरीतिमा को : 
हमारी शाश्वत शोभनीया शारदीय ग्राम्या को : 
ओर हम देखते है उन्हें, 

उनके सौन्दय पर रीहे । 

वे है कि मिट-मिट कर भी समाये रहते है 
और मिटते नही मिटाए, हमारी आँखों से, 
जैसे-- राग से रंजित, रस से भरे 
खुले-के-खुले, तुम्हारे उरोज है जैसे 

एक दूसरे से सटे ! 


द फरवरी, ६१ 


१३६ [ जमुन जल तुम 


न जाने कितने 

प्रवाल पंखुरियों के सरोज, संपुट खोले, 
अग्निम प्रकाश के चेतन आकाश से, 
क्षण-पर-क्षण मिटत्ते 

मुग्ध मदिराक्ष देखते हैं हमको : 

हमारे पव॑तांग वृषभों को : 

हमारी वनचारिणी नदियों की गायों को : 
हमारी नवयोवना नैसगिक हरीतिमा को : 
हमारी शाश्वत शोभनीया शारदीय ग्राम्या को : 
और हम देखते है उन्हें, 

उनके सौन्दर्य पर रीझे । 

वे हैं कि मिट-मिट कर भी समाये रहते है 
और मिटते नहीं मिटाए, हमारी आँखों से, 
ज॑से- राग से रंजित, रस से भरे 
खुले-के-खुले, तुम्हारे उरोज है जैसे 

एक दूसरे से सटे ! 


दे फरवरी, ६१ 


१३६ | जम्रुत जल तुम 


यद्मपि भेरे -मृण्मय घर में ८८ 
चिन्मय दीप जला 
हिंम हेमन्त गला 
फिर भी घर सूना-सूना है 
तुम विन मन ऊना ऊना है । 


२५ नवम्बर, ६१ 


१३८ | जपमुन जल तुझ 


कठोर हैं तुम्हारे कुचों के 
मौन मंजी र, 
ओ पिकासो की पुत्रियों ! 


सुडौल है तुम्हारे नितम्ब के 

दोनों कूल, 

ओ पिकासो की पुदत्नियों ! 
निर्भीक हैं 

चरणों तक. गयीं 

कदली--छम्भों-सी प्रवाहित 

कुमारीत्व॒ की ौ' दोनों 

नदियाँ, 

ओ पिकासो की पुत्रियों ! 


२२ अक्तुबर, ६२ 


जमुन जल तुम | १३६ 


१४० | जमुन जस सुम 


सब छुछ है 

मगर कुछ नहीं है 
जब तुम नहीं हो 
मेरे पास 


फूले खेत 

हंसता चाँद 

झरते मेघ 

मन है बहुत उदास 


अपनी देह 
अपना गेह 


मन का देश 
सब कुछ हुआ विदेश 


२४ सितम्बर, ६५ 


तुम एक 

सदेह सौंदर्य का समारोह हो 
मेरे मंच पर बज रहे है अब 
तुम्हारे अंग-प्रत्यंग 

जंसे वाद्य यंत्र 


१४ अक्तूबर, ६५ 


जमुन जल तुम | १४१ 


तुम जो एक प्याला गरम चाय हो 
जिसे मैं हूँ चूमता अपने ओढ से 
किसी होटल में बंठा थका ऊबा 
तमाम लोगो के बीच 
मुझे चहुत अच्छी लगती है 
तुम्हारी मिठास 
जहाँ मुझे कुछ भी नहीं लगता अच्छा 
किसी भी तरफ से 
कि मै किसी के वाग का वसन्त देखूँ 
जो पीला + 
सिफ़ पीला पतझर है-- 


३१ अक्तूबर, ६७ 


१४२ / जमुन जल तुम 


मे हू 
उसका ग्रुलाब 
उसके लिए 
उसके केश में खूँसा 
और है, 
बह्‌ 
मेरे गुलाव की मेरी खुशी 


१२ अक्तूबर, ७० 


छमुन जत तुम | १४३ 


रंगे ओठ के 
रक्तपात मे, 
उठी छातियाँ 
हृदय वेधतीं 
कमर-समर के बलाघात से, 
चमक-चमक उठती है 
बिजली, 
कला-कुशल करती कटाक्ष 
अभिनय विलास से । 


३ फ़रवरी, ७५ 


१४४ | जमुन जत तुम 


केश-पाश में बसे 
वासना-विपयी बेला महके, 
गध-गध हो गये अनंगी अंग रात्त भर गमके; 
रत्नहार-चचला चमकतो 
आलिगन में विगलित, 
केलि-कला में पणगी 
पुरुष को देती तृप्ति अपरिमित । 


६ मई, ७६ 


जभुन जल तुप | १४५ 


सांध्य-समय की ये प्रौढ़ाएँ, 

ढले और ढीले अंगों की 
नव उभार दे, 

वीते यौवन की बहार के 

रम्य रूप से 

फिर अनुरंजित कर शरीर को, 

वसन और भूषण से भास्वर, 

पथ पर चलती, शक 
गंध-गमक की तरह गमकतीं, 

आँखों में आँजे कक ह 
कटाक्ष-काजल की लीला; 

वशीभूत करती है जन-मन, 

मंत्र-मार मोहक मनोज का ५ 
तिलक लगाये 

वर्तमान के तर्क-जाल का जूड़ा बाँघे, 

ः पृष्पमाल की छवि से आँके । 


२३ जून, ७६ 


१४६ | जमुन जल तुम 


किताब पढ़ती है एक औरत 
किताव पर 
झुके - झुके 
शब्दार्थ पकडत्ती है औरत 
और हे 
गिरफ्त -हुए शब्दार्थ में 
खुद भी गिरफ्तार होती है 
गिरफ्त में आई औरत 
मुझे बहुत सुन्दर लगती है 
वाहों में जैसे आयी हुई 
जिन्दगी हसीन लगती है 


२८ अगरुत, ७६ 


जमुन जल तुम [| १४७ 


इसी खूबसूरत धरती के 
सानव-कुल की 

अनगिन सुमुखि सुताओ में से 
परम सुंदरी सुमुखि सुता हो 
तुम भी एक 


इसी खूबसूरत धरती ने 
मानव-मन की काम्य कला से 
रूप तुम्हारा और निखारा 
देह यप्टि की कुसुम-राशि को 
देख रहा 

अपलक 

जग हारा 


३० सितम्वर, ७६ 


१४८ | जमुन जल तुप्त 


अनुक्रम 
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जमुन जल तुम | १४६ 


कोयल कहती “१४ 
» यह उजियाली रात 
उसके अंगों के छूने की - 
ऊपा कंचन वंक्षे दिखाओो 
तीन फूल ये तीन फूल ,... 
दूर देश प्राण चलो ! ... 
परम सुन्दरि 
आती हूं तुझसे मिलने मैं 
कठिन विरह की रात है 


गीत किसी प्यारे मे गाया 
प्यारी ! मेरे जन्म-गाँव में 
तुम न आईं 
प्राग राज में 


है न इतना गीत मे रस 
हु ये दो प्राण ... 
क्या बताऊँ हाल अपना ,. 

यौवन की पीड़ा है असहनीय 
चला समीर 

मीठे मीठे प्यार की बहार है 

तुम मुझे प्रिय भा गयी हो 

_ ही तुम निकट हो ... . 

प्राणमयी मुसकान तुम्हारी _ 


पथ चूम लिया मैंने रजका 


जब नाचे बिजलिया बादल में 
दिया मैंने जलाया 


जब सेमन का पेड़ अकेला , 


जवानी, का भूला अकेले न भूलो 


मैंने एक डाल छुई + 


,फूले हैं फूल 


अआँख,से उठाओ और बाँह से , , 


, भेरे प्रात 
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छूटता है गेह ...' " 
दूर मुझसे हो न जाना 
तुम्ही तो माती हो 
नयन में कमल .... 
हाथ से 
बंधन में भी है मुझको 
गुलाबी ग्रालों वाली नारि 
हवा पहन कर ... 
वह मुसकान तुम्हारी है 
बीना बिना तार के .... 
बाग की बहार लिये 
रूप दो कि ... 
अब मिले अधिकार मुझको 
किरन गोद में लिये खड़ी है ... 
हो सकता है तुम्हें .... 
प्यार है विहुंगों मे 
पुष्पो-से प्रस्फुटित अंग की 
उड़ने को उड़ी ... 
तश्झों घी ऊीतल हएुया मे ,,. 
कितना प्रिय है ... 
तू गेंदे बा। खिला फूल है 
सुआपंखी धाम पहने ... 
हे मेरी तुम 
हैं मेरी तुम 
है मेरी तुम 
है मेरी तुम 
नीर 
टूल जाओ इम धरह ... 
हे मेरी तुम 
केवड़े में डूदो 
क्या नही गुद् हो गया 
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रेत मैं हुं--जमुन-जल तुम 
नील जल में जोत-सी 

आह ! मैं होता हरा धान 
तुम मुझे कुछ न दो 

तुम्हारे उरोजों का सोना 

मैं रणोद्यत्त हुआ 

शिशिर में जब ... 

फिर निकला है चाँद दुज का 
कई दिन हो गये तुम्हे गये 
प्राण में जो मेरा 

भंधी रात का तुम्हारा तन : 


छिप कर भी | 


घुमड़ कर घिर भाये है 
क्षण-पर-क्षण यह ... 

न जाने कितने 

नदी हो तुम, 

यद्यपि मेरे मृण्मय घर मे 
कठोर है तुम्हारे कुचो के 
सव कुछ है 

ठुम एक 

तुम जो एक प्याला ... 
मैं हूँ 

रंगे ओठ के 

केश-पाश मे बसे 
माध्य-समय की ये प्रौढाएं, 
किताब पढ़ती है एक औरत 
इसी खूबसूरत धरतों के 
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